2322227222 


pce 


aA a कक Th ६०% 00 A 


>.» 
क न 


H 


गळ oo ee 
९2९”? 


2522 


“9 


GQ 


` 


£25858325422533 


$ 


kei 
| है $ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi A A | 
३२०७ |) į 


“ ~ Ay 


EET yanasa oaa €o n S SS 
BERD l SOEs GO en Fi 6 


सक्त का रहस्य > 
एक खघ्ययन ६ 


s 


) 


ONS art 
४३ 2०.२२ 


लोकप्रिय नाटककार श्री लक्ष्मी नारायण fig क सुप्रसिद्ध :१मस्या 


» नाटक gT का रहस्य” का सरल्न सुबोध TARE: gz 


? 
. 


i 


: S MES ss oo 


45. 


NY oe 


oy 
Pe] 


. . लेखक _ bo “Hors. 
Gro रामखेलांवव चौधरी QHe Yo, THe एड० on 

` ५ ९०५.5 Th o 

A. [ Ratata इंस्टीट्यूट आफ पहडुकेशन, अजमेर J ge 


a ~ क a es ao , 
es | | 


Ty 
& 


% 
s 


22 
Seis 


3 
`x 
2५282 


फो? 
i 
— 


RE 


मूल्य--सवा सुण; 


DA RP TON TGR IFES रार PONE ST ae ae 
की $६६:५:३५६३५३३ SFE 5882988888 hs J. 


oy gsr 
CERES 


/ 
t २) | 
Z ० | 4 


tg 


ह 
` 


kan Collection, Varanasi 


माँक्त का रहस्य 
शक वाध्ययत 


[ लोकप्रिय नाटककार भी लद्दमी नारायण मिश्र के सुप्रसिद्ध समस्या 
. चाटेकै« “मुक्ति का रहस्य” का सरल सुवोध अध्ययन 


लेखक 
प्रो० agaaa चौधरी quo yo, एम० एए० 


जियात्ाल्न इंस्टीट्यूट आफ agam, अजमेर 
[ भु ate (दयूद h J 


ai sae 
pee 
९ A 
) ३ bY, 
A AP 
at. क. FE 
E 5 
om, 
ह्या 1880. š nes 
मृत्य-सवा सिया.) ` ` ` 
à ; 


CC-0. Digitized by eGangotri. cs Mishła Collection, Varanasi 
4 


wy 


š सुद्रक j 
प्रकाराक uy सस | जिटग प्रेत 
हिंदी साहित्य भंडार ' संस्करण वर्मा प प्रेस 
४४, चौपटियाँ रोड, १९६६ es | 
` विषय-सूची | 
> *१--नाटक की कथा वस्तु १-१ f- 
(प्रथम अंक--१, द्वितीय अंक ६, तृतीय - १०) | i 
प--नाटक के विभिन्न पात्र | १४-३४५ 
(उमाशंकर शर्मा - १४, वेनोमाधव - १९, Agaa नाथ | 
OR काशानाध २७ सनोहर - २९, | 
“ आशा देवी-३२) | ६ 
३--'मुक्ति रहस्य! में चरित्रचित्रण ३७ 5४२ र 
(पात्रों की कल्पना ३५, संबादों का माध्यम ४१, | उ 
पात्र परिचय - ४१, मनोवेज्ञानिकता ४२) | ह 
४ -'युक्ति का रहस्य' नाटक के कथोपकथन ४६-४६! च्‌ 
५ मुक्ति का रहस्य! में देशकाल का तत्व ४६--४१। = 
६---“मुक्ति का रहस्य’ SE Pas ४९-४१, 
७--'मुक्ति का रहस्य’ शॉषक की उपयुक्तता ' ५१-१४ 
८-- मुक्ति का W यथाथेवाद और प्रगतिवाद ५४-४५ 
५८-६४ 
६४-१९ 
i 
w = क 
__ १४--कठिन स्थलों की PTE, met र A 


Citi 


CC-0. Digitized by ह न ç Mishra Collection, Varanasi i 
e भै 


RS — 
a 


Se 


Thina 


= 


Hid का हलस्य 


एक अध्ययन ‘ee 
[ Mo -प्रो० रामखेल्लावन चौधरी, एम० ए०] * ॐ 


“मुक्ति का रहस्य' नाटक को कथा-वस्तु 


प्रथम अंक--श्री उमाशंकर शर्मा एक होनहार नवयुवक थे । 

र में लाखों की सम्पत्ति थी परन्तु माता-पिता बचपन में ही मर्‌ 
गये। उनके चाचा काशीनाथ सारा काम-काजञ संभालते थे । उन्होंने 
उमाशंकर की पढ़ाई पर लगभग २० हजार रुपया खर्चे किया था । 
उमाशंकर पढ्ने में तेज थे और उत्तम श्रेणी में उन्होंने एम० go पास 
कर लिया. सरकार ने उनकी योग्यता देखकर उन्हें डिप्टी कलेक्टर 


"` नामजद्‌ कर दिया । यह सन्‌ १६२१ के पहले को दांत 


सन्‌ ६६२१ में देश का नेतत्व गाँधी जी के हाथ में आया। 
नि अहिंसा और असहयोग के मं से देश में जान फूँक दी.। 


' हजारों होनहार नवयुवकों ने आन्दोलन में भाग लेना प्रारंभ कर 


दिया । उमाशंकर ने भी डिप्टी ऋलेक्ट्रो पर लात मार दी । उन्होंने 
अहिंसा के स्थान पर क्रांति पर विश्वास किया । इसलिये सरकार 
ने उनके साथ सख्ती की । शर्मा जी AAT वर्ष की सख्त सजा 


“जेल में उनके साथ वड़ो कठोरता बरती गयी 
` जिस समय उमाशंकर , शर्मा जेल गे थे, इनका किसी ने सःथ 


नहीं दिया । उनके मित्रां में वेनीमाधर.जेसे प्रतिष्ठित वकील थे पर 


| -नतोबे-लोग जेज्न में देलने गये और न जेलसे छूटने के बाद लेने 


u" 
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| 
गये । उनके चाचा काशीनाथ भी तटस्थ रहे। वे अंग्रेज अधिकारियों 
को दावतं देकर प्रसन्न करने में लगे रहे । |स 
. ¬ उमाशंकर विवाहित थे और उनके एक पुत्र भी था जिसका ४ 
नाम था, मनोहर । आठ वर्ष का वह हो चला था । जिस समय शर्मा ३ 
zy जेज्ञ, में रहे, उनके परिवार की किसी ने परवाह नहीं को। * 
* उनदी एश्नी बीमार पड़ गयीं । शर्मा जी लौटे भी तो खाली हाथ à | $ 
उनके v. या चाहते थे कि भतीज्ञा उनके सामने आकरं रोये-गिइ. ' 
> गिड़ाये और तप वे दया के रूप में उसकी सहायता करें । उमाशंकर ` 
इतना नीचे गिरना न चाहते थे क्योंकि सारी जायदाद में उनका भी | 
तो हिस्सा था । उन्हें उससे फायदा उठाने का अधिकार था; चाची जी Ë 
से फिर दान क्यों alt ? न तो उन्होंने काशीनाथ के आगे हाथ C 
पसारा और न “अपने हिस्से का दावा ही किया । वें चुपचाप 
कठिनाइयों का सामना करने लगे । घर में बीमार पत्नी की कोई i 
देख-रेख करने वाला न था। वे स्वयं सार्वजनिक जीवन व्यतीत करि 
. थे. । भाग-दौड़ के कारण फुरसत न मिल्ती थी । पत्नी की हालत ' 
चिगड्ती गई | R 
शर्मा जी लोकप्रिय थे। व्यक्तिगत जीवन में, फिर भी, कोई 8 
सहारा देने वाला नथा। ऐसी दशा में एक नवयुवती Sait E 
साशा उनके घर उनकी पत्नी की सेवा के लिये यायी । उसकी नौकरी 
` छूट गयी परन्तु वह शर्मा जी की गृहस्थी की देखभाल करती रही। थी 
नह यह सारा काम अनासक्त भाव से न कर सकी । वह उमाशंकर से š 
प्रम करने लगी आर aan उसको सेवा से प्रभावित थे | वह यह = 
pare a nae दिन उनकी पत्नी को मरना ही है, जव ऐसी लग 
श त! चढ़े SARL को अपना वना सकेगी | 
आशा आखिर, एक स्त्री ही तो थी a "यौ 
के मरने में देरी होने लगी, तो उसने sia करना ene किया, 
बाई स्त । ॥ उर 
वह एक डाक्टर से Ha WART था । उसका वेश्याओं के साथ कर 
`.) | 
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सम्बंध था; इसलिये समाज में वह बद्नाम था। उस डाक्टर पर 
का अपने रूप का जाल फेज्ञाकर आशा ने जहर माँग लिया BMT उसे 
मां उमाशंकर की पत्नी को खित्ञाकर मार डाला । यइ वात केवल डाक्टर 
| 'और आशा को मालूर थो । अय उसे अपने सार्थ के सिद्ध a जाने: 
>| Bl पूरी आशा थी 1 : E 
Be | जब उसाशंकर की पत्नी की मृत्यु हो गयी, तो आशा के'सामने 
इर [क कठिनाई यह'आ गयी कि अच नेतिक रूप से उस घर में रहना 

'अनुचित था; वहाँ उसका काम ही क्या रद्द गया था वह जाना न 

चाहती थी और उमाशंकर भी उसे छोड़ना न चाहते थे । समाज में 
a लोग उंगलियों उठाने लगे, परन्तु शर्मांजी इन सब बातों से डरने वाले 
' जीव न थे। आशा उनके घर वनी रही । शर्मा जी सार्वजनिक कार्यों 
4 में व्यस्त थे ' वे लोकप्रिय थे और उन्होंने नगर के चेयरमैन के पद केऽ 
गई लिये चुनाव लड़ने का निश्चय किया था । इस सम्बंध में उन्हें काफी 
रत. आग-दौड करनी पड़ती थी । , i 
ति आशा के सामने एक कठिनाई और पैदा हो गयी । ag डाक्टर 
जिसने आशा को जहर लाकर दिया था, अपने परिश्रम और सहायता 
Rs लिये प्रतिदान चाहता था । वह आसक्त हो गया । हत्या के गुप्त 
का रहस्य के बल पर वह आशा के शरीर को पाने पर तुल गया । 
री. एक दिन शर्मा जो घर के बाहर चले गये थे आशा अकेली 
Ti थी । उसका इरादा सिनेमा देखने का था : बह अपने साथ शर्मा जी 
से के पुत्र मनोहर का ले जाना चाहती थी . उसके मन में शर्मा जी की 
ह्‌ पत्नी बनने की इच्छा तो थी ही, एकांत में वह भनो इर से थाप्रह करने 
सौ लगी मुझे माँ कहो । मनोहर अब समझदार छौ चला था, वह आशा 
और अपनी माँ की तुलना किया करता था। माँ के अभाव में बह 
नी दुखी था और आशा इसे अभाव पूर्ति न कर पातो थो । इसलिये वह 
| ih उसे माँ कहने से इनकार करने लगा। उसके तको का समाधान आशा 
[q कर नहीं पा रही थी। 


2 @ 
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इसी समय डाक्टर ने घर में प्रवेश किया | | उससे वचना “a | 
थो पस्न्तु वह असहाय थी । डाक्टर उससे प्रणय निवेदन करने लगा| " 
उसका कहना था कि HAT एक वार क शरीर दान से बह संतुष्ट शो 

ज्ञायगा॥ आशा अपना सतीत्ब देने को तैयार न थो । सतीत्व क aay , 


` चह ज्ञान भो देना सहज सममती थी | उसने डाक्टर से दया की भीख: 


माँगी डाक्टर: ने परबाहन की : उसने इस बात की धमकी दी हिर 
, मैं शर्मा जी को सारा रहस्य वता दूँगा । आशा इस दद तक जाने को « 
तैयार न थी । सारा रहस्य प्रकट हो जाने पर शर्मा जी आशा. su 
करने लगते और उसकी कामना निष्फल हो जाती । आशा ने डॉक्टर स्‌ 
सेसमयमाँगा। | a 
इस बीच में मनोहर था गया और उसने आशा से सिनेमा ब 
डाने के लिए कहा । आशा ने डाक्टर से चल्लने का प्रस्ताव किया। क 
बह तुरंत राजी दो गया परन्तु वह आशाः के साथ अकेले जाग य 
चाहता था | आशा ने मनोहर. को डाक्टर के द्वारा सुई लगाने बा है 
भय दिखाया, तो वह भाग गया । आशा कपड़े वदलने चली गेवी। पू 
मनोहर फिर डाक्टर साहब फे पास लौट.आया । इस समय डाक्टर ब 
के मन में संघ था; शायद वह आशा को अपने वश में करने रे. 
बाद भो अपने व्यवहार पर विचार कर रहा था । मनोहर ने डाक, 
खे कदा कि मुझे सुई लगा दो, मैं डरूंगा नहीं । डाक्टर ने कहा गिर 
Ge FAC आ जायगा । इससे मनोहर को और भी ज्यादाथ 
प्रसन्नता हुई क्‍योंकि बोमार पड़ने से वह अपनी al के पास aa 
asm । फिर उसने कदा कि Q आशा को al कमो नहीं कहुँगा। क 
डाक्टर्‌ ने मय दिखाते हुए कहा कि यदि तुम्हारे पिता, इनसे Rale 
कर लेंगे, तो ata कहने से तुमको यह खाना न देंगी। तो dg 
RE Cis. 
साहब के साथ जाने लगी A mig और खाउँगा । आशा डाक 
hi के बार फिर इस मातृहीन बालक १ 
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j उसे दया तो आयी । लौटकर उसने मनोहर से साथ चलने को कहा 
| पर बह नहीं गया । डाक्टर और आशा सिनेमा देखने चले गये. 


r मनोहर एकांत में अपनी माँ की तस्बीर देखकर उसी से बातें. 
कं | करने लगा । नौकर ने इससे शहतूत खाने”के लिये कहा परन्तु बह: 
i गया । थोड़ी देर में उसके पिता शर्मा जी वेनीमाधव वकील के . 
am चापर we । यह वकील साहब शर्मा जी के मित्र थे और 

। चुनाव में उनके पक्ष का समर्थेन कर रहे थे। दोनों एक स्थान पर बेठ 
N कर बात करने लगे । मनोहर ने उन्हें बताया कि आशा डाक्टर के 
*५ साथ सिनेमा गयी है । यह सुन कर वकील साइब ने कहा कि आशा 

।का डाक्टर SŠ बदनाम़ व्यक्ति के साथ वाहर घूमना बदनामी की 
Mara है परन्तु शर्मा जो ने कहा कि हमें उसकी स्वतंत्रता में बाधा देने 
का कोई अधिकार नहीं Š । जव मनुष्य स्वतंत्रता का उपभोग करता है 
गाथा कोई नयी मौलिक वात कहता है तो समाज उसका विरोध करता 
n है, जेसे इसा, सुकरात या मंसूर का हुआ । बाद में वही समाज उसकी 
॥पूजा करता Ë । आशा ने मुसीबत में मेरा साथ दिया और उसे झूठी 
र बदनामी के भय से घर से हटाना अनुचित है। 


i _यह लोग बातें कर ही रहे थे कि शर्मा जी के चाचा काशीनाथ 
‘al गये | वकील साहब को देखकर वे अपने को शर्मा जी का हितैषी 
सिड करने के लिए उन्हें चुरा भला कहने लगे । उनका आग्रह यही 
a कि आशा को घर से हटा दिया जाय क्योंकि बह चरित्रहीना 
है। वे gat और मनोहर को अपने साथ, रखने की इच्छा प्रकट 
करने लगे । उन्होंने सुना था कि शर्मा जी अपनी जायदाद हिस्से के 
(रूप में. माँगते हैं ओर इसके लिये वे अदालत में दावा करना. चाहते 
हें । यह्‌ बात काशीनाथ ने इस समय कही । शर्मा जी ने स्पष्ट कह 
“दिया कि मैं अपना हिस्सा नहीं लेना argar i चाचा जी ने, तब, कहा 
Ë da हजार रुपया तुम्हारी पढाई पर खचे हुआ Š और उतत्ने में - 


s 
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(६) । 
तुम्हारा हिरसा जाता रद्दा । शर्मा जी ने तुरंत कह दिया किवा 
हिस्सा आपके नाम लिख दूँगा । ै ; | 
, ˆ काशीनाथ के कोई सतान नथी 1 फिर भी वह बड़ा लोम॑ 
था। ag अपने भतीजे का हिस्सा हडप लेना चाहता था aaf 
VA सालाना आमदनी सात हजार थी और जो कुछ शर्मा इ : 
faqr पर व्यय हुआ था वह तीन साल में ही वसूल हो qara. 
इस बात का संकेत उसी समय वकील साहब ने दे दिया। त! | 
काशीनाथ ने लज्जित होकर कहा क Š इनका हिस्सा सा रना नई , 
चाहता वरन्‌ उसकी रक्षा करना चाहता हुँ, यदि बह मेरे पास रहेगा , 
तो शर्मा उसे नष्ट न कर सकेंगे अब बेलाग इस प्रकार बातें का , 
रहे थे, आशा सिनेमा इख कर.वापस था गयो , शर्मा जी तुरंत उसे - 
पास चले गये , काशीनाथ ने बहुत बुरा माना और वापस चले गये २ 
i z 
रथ 


| ; ¦; 
{ 
| 


बळील साहब भो चले गये । ' | 

एकांत में शर्मा जी ने आशा को देखा . वह रो रही थी. 
(कारण यहू था कि रहस्य को छिपाने के लिए उसने डाक्टर को अपर + 

शरार AT दिया-था। ) शमां जी ने कारण पूछा पर .उसने i 
बताया । आशा ने बाहर से आकर उनके चाचा जी की कुछ वाक 
सुन ली थीं। उसे मालूम हुआ था कि शमा जी अपनी बहुमूल्य जा। च 
दाद चाचा को दे देना चाहते हैं. उसने राते हुए उनसे कहा कि मैं ब. य 
घर छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बजह से आपकी बदनामी हो रा क 
दे । शर्मा जी ने कहा कि मैं सम्पत्ति को अपनी साम्यवादी विदा उ 
धारा के कारण छोड़ना चाहता हूँ । उन्होंने आशा को साथ द्दी रहने अ 
लिए मजदूर करना चाहा पर आन्तरिक सघर्ष से पीडित थी। {र 
. रात के समय शामा जी को मृत पत्नी स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी | * थे 
बिञ्रम उसकी मानसिक दशा का परिणाम था। la 
द्वितीय अंक - सवेरा होते ही आशा, उमाशंकर शर्मा का * 
छोड़. कर जाने की तेयारी करने लगी | नौकरी पहले ही छूट g 
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। थी । आशा का भविष्य अनिश्चित था । तभी डाक्टर त्रिभुवन नाथ 
भै ने प्रवेश किया । आशा एक दिन पहले उसे आत्मसमस्ण कर चुकी 
q थी, केवल वह पत्र पाने के लिये जिसके बल्ल पर डाक्टर ने उसका 
* शरीर पाया था, जिसमें उस बिप का जिक्र था जिसे पिला कर आशा 


| उसने डाक्टर से पत्र माँगा परन्तु उसने देने से इनकार किया | आशा 
a ने, इसके लिये उसे घुरा-भला, कहा परन्तु वह हास्य झोरव्यंग्य में बातें 
Ü करता रहा । थोड़ी देर बात यह कह कर कि मैं तुम्हारे साथ fagar- 
| सघात नहीं करना चाहता, उसने वह पत्र आशा के सामने फेंक fear 
| और बाहर'चला गया । उसकी बातों Š प्रकट हुआ कि यद्यपि वह 
! चरित्रहीन रहा था पर्र वह आशा से प्रेम करने लगा था, आशा के 
i साथ एक सम्पकंमात्र से उसके जीवन की दिशा बदल चुकी aly 
| यद्यपि वह इस समय हँसी कर रहा था; पर उसे हृदय से पश्चात्ताप 
l था अपने इत्य पर । उसे यह ज्ञान कर दुख हुआ कि आशा ने सच्चे 
२, मन से उसके शारीरिक सम्बन्ध नहीं स्थापित fears | 
il डाक्टर के जाने के बाद ही उमाशंकर आये | उन्होंने आशा 
Ë को जाने के लिये तैयार देख कर कहा कि मैंने अपनी सारी जञायदाद्‌ 
| चाचा जी को दे दी और आपको देने के लिए मेरे पास रुपये नहीं हैं । 
| यह सुन कर आशा को धक्का लगा । शर्मा जी उसकी सेवा और प्रेम 
| का मूल्य चुकाना चाहते ये । शर्मा जो उससे प्रेस करने लगे थे | उसकी 
| उपस्थिति में बे अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख भूल गये थे। बे उसे 
| अपना एकमात्र सहारा मान चुके थे; पर आशा उन्हे छोड़ कर जा 
| रही थी। इसलिये वे उसकी सेवा और प्रेम का मूल्य चुञ्चाना चाहते 
[थे । वे अकेले थे क्योंकि मनोहर को उनके चाचा जी अपने घर ले 
गये थे । आशा को दुख था कि चलते समय वह मनोदर को देख 
॥२ सकी । वह दुख के आवेग में दूसरे कमरे में चली गयो अर तभी 
। मनोहर को पढ़ानेवाल्ञा AUT अपने स्कूल के हेडमास्टर मुरारी सिद 
° 


| 


| 


| 
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| ने उमाशंकर की पत्नी को हत्या की थी, उसका स्थान छीनने के लिये । . 
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| 
| 
| 
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को लेकर आ गया । उसने उमाशंकर से मुरारीसिंद का परिक 
कराया | उसने यह भी बताया कि हेडमास्टर आपके चुनाव में ३ 
dig कोशिश कर रहे Š । ` "Sq 
“मुरारीशिंह ने शर्मा जी को बताया कि वे चुनावों में हमेश 
सै हो उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते आये हैं और इस बार शप 
जी के लिए प्रयत्न करने का कारण दै, आगे तरकको की सम्भावना 
` यह जान कर शर्मा जी को कष्ट हुओं ' उन्होंने व्यूटर से स्पष्ट इ 
. दिया कि चुन लिये जाने पर मैं इस हेड मास्टर को बर्खास्त ç 
इंगा । थोड़ी देर बाद ही डाक्टर फिर वापस आये और së 
बताया कि वडील वेनीमार्धव मित्र होते हुए भी शर्मा जी को धोखा, 
रहे हैं । उन्होंने दूसरे उम्मीद- वार से रुपये लेकर मतदाताओं र 
्भडकाना शुरू कर दिया है। शर्मा जी को इस बात से दुख हुआ 
संसार में न्याय और सत्य की परवाह कोई नहीं करता। डाक 
साहब. शर्मा जी के सच्चे मित्र थे और जब से शर्मा जी ने अपं 
जायदाद त्याग दी थी. तब से वे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने | 
थे , शर्मा जी ने आशा को रुपये देने के लिए डाक्टर से घन माँ. 
“और डाक्टर.ने देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह चला। 
गय़ा । | 
आशा को यह मालूम हो गया कि शर्मा जी उसे घन देने 
लिए डाक्टर से उधार लेना चाहते हें । उसने शर्मा जी से कहा कि 
अनुचित दे क्योंकि डाक्टर ने आपका सबसे बड़ा नुकसान किया 
( उसने आशा के पाथ प्रथम सम्बन्ध स्थापित कर लिया ati)! 
इशारे को शर्मा जी न समक पाये । वे चले गये । आशा का दुख चर. 
` सीमा पर पहुँच गया था ¦ उसका सतीत्व नष्ट हो चुका था आर 
एक हत्या भी कर चुरी थो , अब वह जीवित नहीं रहना चाहती 
इसलिए उसने जहर पी लिया और नौकर से तागा लाने के लिये _ 
ताकि बह शमां जी से दूर जाकर सर që | तभी मनोहर आ गए 


| 
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मरते समय मनोहर को देख लेने की उसकी इच्छा पूरी हुई उसने 
आशा को वताया कि मैं काशीनाथ के यहाँ से भाग आया हूँ क्‍योंकि 
वे मेरे साथ वराबर का व्यवहार न करते Q वे मुझे ऐसी गाड़ी पर 
बिठाते थे जिस पर नोच जाति के लोग बैठते हैं। जहर के प्रभाव से 
आशा पागल जैसी बातें करने लगती है। बह कहती है क्रि.में तुम्हारी 
माँ के पास जा रही हूँ; पर मनोहर कुछ समक नहीं पाता । उसके मनं 
में इस अबोध वच्चे के प्रति वड़ा प्यार उमड़ आता È नौकर ताँगा 
ले आता Š | आशा उस पर वेठना चाहती है पर वेठ नहीं पाती। | 
जब आशा मरणासन्न थी, डाक्टर आ गया | उसने कमरे में 
जहर की शीशी देखी ओर सब कुछ समझ गया । ताँगा वहाँ मौजूद 
था । उसी पर आशा”को चढ़ा कर TE अस्पताल ले गया। नौकर के 
द्वारा शमाँजी को उसने सूचना भेज दो । शर्मा जी के घर लौटसे.पर 
सारा हाल मनोहर ने उनसे वताया : बे तुरंत ही अस्पताल चले गये। 
इसके बाद ही वकील वेनीम।धव और काशीनाथ आ गये । कोशीनाथ 
को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आशा मर जायेगी। 
उनका ख्याल था कि इस सामले में बह बयान देकर उमाशंकर को न 
फँसायेगी क्योंकि वह उससे सच्चा प्रेम करती Š । बेनीमाधव उनसे 
विनोद करने लगे आर काशीनाथ ने उन्हे बताया कि कलक्टर की मेम 
साहब ने मुझे अपने हाथ से चाय पिल्लायी Š , वकील साहव,ने भी 
बताया मैंने उमाशंकर को वोट न देने के लिये कितने ही लोगों से कहा; 
परन्तु उन्होंने न सावा । उमाशंकर का जनता में इतना आवर है कि 
मेरी चाल न चल सकी | ` 
जव वकील Tea और काशीनाथ बातें कर रहे थे मनोहर आ 
गया | काशीनाथ उससे पूछने लगे कि वह उनके यहाँ क्यों नहीं रहता 
' वालक ने स्पष्ट कहा कि में अनाथालय में रह जाऊँगा; पर तुम्दारे 
यहाँ नदीं TIN घमकाते रहे; पर वह इनकार करता रहा । काशीनाथ 


- ले sas माँ की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि बह लक्ष्मी का अवतार 
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थीं । वह पति की सेवा करने के लिए हर तरह का त्याग करने को 
तैयार थीं । बेनोमाधव भी यह सुन कर sas प्रशंसा करने लगे। ' 
" डाक्टर त्रिभुवन नाथ ने आशा को अस्पताल में दाखिल करा, 
दिया ata उसकी हालत में सुधार हुआ । वह लौटकर उमाशंकर हे 
घर पहुँचा जहाँ काशोनाथ और बेनीमाधव बैठे थे। वेनीमाधव गे. 
“तुरंत ही आशा के विष खाने का प्रसंग छेड़ दिया । यही नहीं rate 
aga नेतो यहाँ तक कह डाला कि डाक्टर साहब भी इस मामले गे, 
et क्योंकि Set से आशा को जहर मिला होगा। डाक्टर ने उनकी 
जरा भी परवाह न की | उसने वकील साहब को फटकारते हमे कहा 
कि इप मामले में आपको क्यो! Raach है। वकील ने बातें बनाते a 
कहा कि शर्माजो की मित्रता के कारण । तब तो डाक्टर बहुत ही 
OF: हुआ। उसने वकील बेनीमाधव को फटकारते हुये कहा कि आए 
शर्मा जी के साथ मित्रता का ढोंग रचते हैं परन्तु चुनाव में उसी मित्र 
al घोखा देते š I काशीनाथ a कुछ कहना चाहा परन्त उन्हे गी | 
कारा और कहा कि आप उ न्द भा फट 
अ प अब शर्माजी के चचा बन रहे हैं पर कत 
FAA करके उनका हिस्सा लिखवा लिया | | 


तीसरा अं | 

. सरा A = डाक्टर के इलाज से आशा के जीवन को रक्षा 
हरे 2004 लाल स घर ले आये। आशा को आव भी बडे. 
I यकता थी। रात के समय जञ रो i 

गी । रात ब आशा सो रही थी, 

a हा उको परिचर्या के लिये जाग रहे थे। तभी बकोल वेगी i 
ei eal हुआ ॥ बे शर्मा जी को बधाई देने आये थे क्योंकि 
again भी जता रहे थे कि बैन ह गये थे। साय दो ये उनपर 
कजा Sa चुनाव में पूरी कोशिश की. 

a पहले तो शष्टाचा रचश saia इन्हें धन्यवाद ही दिया त 
ल घाहव ने आशा का प्रसंग उठाया और उसे | 
इशारा किया परन्तु अव उमाशंकर क 
कद दिया कि आप इस संबंध में बात न करें। समाज 
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से मैं डरता नहीं और Š सत्य के {पीछे चलने से sacar नहीं , फिर 


वकील साहब ने कहा कि अपने वेगले के सामने की सड़क वनवा दो 
ताकि हम सब मित्रों को थाने-जाने में असुविधा न हो । शर्माजी ने 


स्पष्ट कह दिया कि पहले उन गरीबों के मोहल्ले की सड़क बनेगी जो : 


अच तक उपेक्षित Š । इस प्रश्न पर दोनों में बहस छिड़ गयी । वकोल 
साहब का विचार था कि गरीबों और निम्न वर्ग क॑ लोगों को दबा 
कर रखना चाहिए अन्यधा वे हमारा अपमान करेंगे और हमारे दैनिक 
कास भी न करेगे । उनके यह विचार सामंतबादी विचार धारा के 
थे । शर्मा जी ने उनका जोरदार खंडन करते हुए कहा कि इस बदलती 
हुई दुनिया. में अब ऐसा होना संभव नहीं हे । अब निम्न वर्ग में 
संगठन होता जा रझ है और वे अपने अधिकारों को समझने लगे 
हैं। रूस में वे क्रान्ति कर चुके हैं। भारत में ब्दी हुआ तो बुरा छोगा। 
अमीरों की हत्या होगी | इस प्रकार को स्थिति के लिए वकोल साहब 
जैसे लोग ही जिम्मेदार हें । Tala साहब ने तथ्य को समभा नहीं 
ओर कहने लगे कि हम ल्लोगों ने बेकार में ही आप को चेयरमैन 


बनाया । वात समाप्त हो गयी और वकील साहब ने फिर आशा का 


प्रसंग उठाते हुए कहा कि डाक्टर ने उसे जहर दिया है में सरकारी 
वकील हूँ ओर डाक्टर साहब को इसके लिये भुगतना पड़ेगा । अब 
शर्मा जी क्रोध में भर गये उन्होंने THA साहब को चले जाने के 
लिये कह दिया और वे अपमानित होकर चले गये । i 
शर्मा जी आशा के पास a3 रहे । उनके पुत्र मनोहर ने अप 
व्यूटर और हेडमास्टर मुरारी सिंह के आने को सूचना दी 7 हेडमा- 
स्टर साहब भी उन्हे बधाई देने आये थे । उन्हे क्था मालूम था कि शर्मा 


é 


जी उनसे अप्रसन्न Š , शर्मा जी उनसे मिलने के लिए अपती बेठक में . 


चले गये। थोड़ी ही देर में आशा जाग गयी। मनोहर को सामने 


' देखकर वह प्रसन्न हुई । बह आशा से कहता Š कि में तुमको माँ 


BENT परन्तु që कहती दै कि मैं तुम्हारी माँ saqra योग्य नहीं टुँ। 


9 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


~ 


1 


-( ११ ) | 


1 


तब तक डाक्टर साहब आ गये और मनोहर उन्हें देखकर भा be 


गा 
या।. qi 


डाक्टर ने आशा को बचाया था । उसका दिल वदल gy 

था । अद. बंह पुराना विषयी लंपट न था । इस समय एक एकांत 
चई आशा से अपने कृत्य के लिये क्षमा माँगने लगा । उसने कहा है अ 
आपके विषपान से मेरी आत्मा पवित्र हो गयो । आशा ने कहा fey व 
अभी आपको क्षमा करने योग्य नहीं हुँ । हॉ इस रात को मैं qa से 
बन जाउँगी । मैं अपना सारा पाप उमाशंकर जी को वता दूँगी। क 
डाक्टर अब उनका मित्र था। आशा की इस बात Š घबरा गया। पर 
उसने सोचा कि अगर आशा ने शर्मा जी को यह बता दिया ह T 
डाक्टर ने मुमे भ्रष्ट किया है, तो वे डाक्टर से घृणा करने लगेंगे) दा 
FE बात रसने आशा से कही भी. और प्रार्थना की कि तुम एक दिन दर 
ठहर जाओ, में यहाँ से भाग जाउँगा ताकि शर्मा जी मेरा ga अ 
देख सकं | आशा ने उसे समकाते हुये कहा कि शर्मा जी देवता हे ये क 
गंगाजल की भांति सारे पाप धो सकते हैं। डाक्टर को विशवास a र 
हुआ। वह यही कहता रहा कि मैं दूर कहीं चला जाऊँगा। आश म 
ने कहा कि आप मुझे छोड़कर कहाँ नहीं जा सकते | आप सुके परग = 


“करते हैं और मैं भी आपके साथ प्रथम संयोग के बाद आपको ही 8 


प्रेम करने लगी Š शर्मा जी को सब कुछ बताने देने के बाद हम. 


दोनों को विवाह कर लेना चाहिये और समाज के सामने साहस. क 


पूर्वक आना चाहिये। यह वातं हो ही रही थी कि उमाशंकर के आगे w 


SY आहट आयी । डाक्टर फौरन बाहर चला गया | a 


उमाशंकर ने कमरे में आकर आशा क q: | ड्र 
ओर ट्युटर दुबारा वापस आये। वे शर्मा ait दाना ने हो द 
हेडमास्टर को क्षमा कर दिया जाय । बे बाहर कमरे में बैठेथे। ब| व 
बधाई देने आये थे परन्तु उन्हे नौकरी से निकाल देने की घोपण स 
शर्मानीनेकरदो थी। कारण यह था कि स्कूल का काम करते Al उर 
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ने स्वार्थेवशा चुनाब में प्रचार काय कियां था । डॉक्टर ने उन्हें ` 
त्तमा करने के लिये कदा परन्तु Tal जी ने एक न सुनी 1 


| सबके चले जाने पर आशा और शर्मा जी एङांत में,थे । अब 
आशा ने उन्हें अपने पाप कहानो सुनानो प्रारंभ को, उस ने यह 
बताया कि मैंने आपकी पत्नी को जहर दिया, जहर मैं डा० त्रिभुंबन- ` 
से नथा लायी; डाक्टर ने इस रहस्य को खोल देने का भय दिखा- 
कर मेरा Mein किया । फिर उसने यह भी कहा कि में आपसे . 
प्रेम करती थी, रात-रात भर जाग कर आपके पेरों के पास खड़ी 
रहती थी, एक स्पश की कामना करती धी पर आपसे प्रेम का प्रतिः 
' दान नहीं मिला । wage सुनकर शर्मा जी सन्न रह गये । पत्नी की 
हत्या का अपराध तो उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया पर डाक्टर RT 
आशा का संबंध जानकर वे आवेश आ गये और पिस्तौल निकाल 
कर डाक्टर को मार डालने के लिये जाने लगे । आशा ने उन्हें 
रोका और कहा कि अपराध मेरा भी तो है । मुझे भी दंड दें । मेरी 
। भी पवित्रता नष्ट हो गयो और में आपको छूने योग्य नहीं रही । 
! अब यही उचित है कि मैं और डाक्टर विवाह करके, इस पाप से 
| मुक्त दो जाएँ । विवाह का समर्थेन आप करें और ₹]॥शोबांद दें। 


| उमाशंकर को इस बात से धक्का लगा। वे आशा से प्रेम 
| करने लगे थे । पद्दली बार अपना प्रेम उन्होंने प्रकट किसा पर अब 
अवसर जाता रहा । आशा उनकी देवता क॑ समान पूजा करने लगी 
थी । saa कहा कि मेरा ag शरीर अपवित्र हो चुका है । इसलिये 
| इसके स्पशे से देवता को कलंकित करना saa नहीं । दूसरे जन्म में 
| दूसरा शरीर पाकर में आपको पा सकू गी । उमाशंकर को सारी 
| वास्तविकता मालूम हुई | उन्होंने आशा को आशीर्वाद दिया । उसी 
मय आशा उनका निवास स्थान छोड़कर डाक्टर के घर चली गेयी। 
उमाशंकर अकेले रह गये. तभी मनोहर वहाँ आ गया। शर्मा जी ने. 
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पुत्र कों छाती से लगा लिया और कहा कि इसी के प्यार में मेरी 
मुक्ति दे। Is 
नाटक a विभिन्न पात्र -- š 
“ उमाशंकर शर्मा--उमाशंकर का व्यक्तित्व लगभग वेसा होह. š 
जसा गाँधी युग में स्वतंत्रता संप्राम के सेनिकों का हुआ करता था।| 
“आय: तीस वपं की अवस्था, न वहुत लम्बा, न बहुत छोटा. ममो | द 
कद्‌ का, न बहुत मोटा, न बहुत पतला, साधारण स्वस्थ शरीर, न क 
बहुत गोरा, न बहुत काला, ega भारतीय रंग, गाँधी टोपी, खहर a 
का कुरता, घोती, पेर में चट्टो .. भारत के भावी नेताओं का जो वेश न 
आजकल चारों ओर देख पड़ता है aega वही ,” शर्मा जी अमीर स 
घट्ट के आदमी हें । पिता लखपतो रहा है और उनकी पढ़ाई पर उ, 
हज़ारों रुपया ae हुआ प्रशिक्षित हैं और प्रमावशालो भी, उनके * 
चाचा काशोनाथ सरकारी हल्के में प्रिय Š । एम० ए० पास किया तो | 
अच्छो श्रेणी में । सरकार ने उन्हें डिप्टो कलेक्टरी के लिये नामजद पप 
किया । असहयोग की लहर ने उनका जीवन बदल दिया । अपने पद पो 
पर लात मार कर देश को स्वतंत्रता के युद्ध में कूद पडे । is 


_ शर्मा ज्ञी के चरित्र का सबसे बड़ी विशेषता है saa ik 
प्रगतिशीज्ञता । उनके विचार क्रान्तिकारी हे । गाँधी से प्रभावित हो... 
वे आन्दोलन में शरीक होते हैं पर वे नरम दल्ल के सदस्य न बनकर तो. 
क्रांति के उपासक हैं। इसीलिए सरकार ने उन्हें जेल में वंद करोर 
दिया ' वहाँ उन्हें सभी प्रकार की यातनाएँ दी गयीं, मोतीलाल नेहरू... 
की तरह आराम से नहीं रक्खा गया। विचार ang में भी बैनर 
क्रान्तिकारी हैं; वे समाज में प्रचलित विचारों का खंडन करते हैं Q 
समाज की रूढ़ियों के कायल नहीं और së आडम्बर और रिष्टा 
चार से घृणा है । वे सत्य को असत्य के पढें के पीछे देखते हैं।के 
sa? क्रान्तिकारी विचारोंके कुछ नमूने प्रस्तुत हैं : _ | 
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i “सडक पर जिसे पाप समझते हैं, कमरे में उसी की उपासना 
| करते हैं।” हम जिस सफाई के साथ अपने पुण्य का विज्ञापन देते 
हैं, अगर उसी सफाई के साथ अपने पाप का विज्ञापन देते, तो 
मुझे पूरा विश्वास हैं, हम लोगों की नेतिक दशा आज की स्थिलि 

है| से कहीं अच्छी होती ।” = 

i “मनुष्य की जितनी रुचि दूसरों के दुखों की बातें सुनने की 

 दोती है उतने उसके सुख की नहीं o “दुनिया के नब्बे प्रतिशत - 

1 काम नहीं करते वह करना““लोग संदेह करते हैं कि प्रेम क्यों करता 

( दै, दया क्‍यों करता है, होगी कोई न कोई छिपी बात ।” “हम जिधर 

[नजर डालते है, बुराई छोड़कर और कुछ नहीं देख पाते ।” “मेरी 

समक में असली मारन मनुष्य का मान करने में है किसी को 

[उसके मन के विरुद्ध दवाकर उससे वह काम लेना जो अपने नहीं 

k केर सकत `" ।” 
| वास्तव में शर्मा जी पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाब 

स्पष्ट है। वे भारत को स्वतंत्र होने पर उसी आधार पर छलते देखना 

“चाहते हैं जस पर रूस चल रहा Š | उनके मन में ऊँच-नोच, झमीर- 

ग़रीब के बीच कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए r भारत में वह रूस 
को तरह होनेवाले रक्तपात को रोकना चाहते हैं । इसलिए वे शोषक- 

दग के प्रतिनिधि वकील Adaa को समझाते हुए कहते FR 

“इसीलिए समाजवाद का तूफान उमड़ा चला आ रहा Š, आप 

लोगों की अभी नहीं समर में आता, किसी दिन रूस की gaa 

होगी” तब कहा जायगा" गरीबों ने जुल्म किया, लूट जिया 
~ फूंक दिया “” सार डाले यह नौचत क्यों आने पाये, आप 
जोग “““-' पहले ही से सम्हल जाइए ।” 

| शर्माजी साम्यवाद के समर्थक हैं तो केवल इसक्षिए कि वे 

गोधकवग की कमजोरियों से अच्छी ate परिचित हैं। वे ज्ञानते है 

(कि संसार में भेदभाव की दीवार खड़ी करनेवाले और गरोबॉ को 
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नर्मय जीवन बिताने कै लिएमजवूर करने वाले यही लोग हे | फि, 


भी वे ead को 'सभ्य शिक्षित और प्रतिष्ठित कहते š | बेनीमा 
ने हए ये दहते Š -“५समाज से बुराई इसीलिए वढ रहो द 
को फटकारते हुए वे TEA ह ooa 
कि दस-पाँच गुमराह जो साचत ë कि Gretel कहना र SI al 
ठोक हो संकता Oo" सव जगह अपना ही सिक्का देखना चाहते है| 
ओऔरों को न सोचने देते हैं, न कहने देते € इसका नताजा ? य 
ज्यों लोगों का इक छीना जाता दै” थोडे आदमियों पर saq š: 
बोझ पड़ता जाता Š । वे अव अपना अलग संसार बना लेते हैं दुनिया š 
की सभी अच्छी चीजें, घन-दौलत, पद-मर्गीदा सव प्रकार की gfe 
घाएँ ` सुन्दर मकान, सुन्दर सड़के एक शब्द में जो कुछ उपयोगी sh 
शानदार सब उनके लिये और बचे हु मनुध्य TA आपने Hx 
था +. पशु eee गवार Co असभ्य ` ` नालायक 7 B 
उमाशंकर शर्मा को सच्चा साम्यवादी कहना उचित है। उप. 
बिचार और व्यवहार में जरा भा अन्तर नहीं e वे ऐसे aati 
नहीं हैं जो प्रचार करते हैं और भाषण देते Š साम्यवाद के पचे 
परन्तु ead धन बटोरते हैं और दूसरों का शाषण करते SW, 
पास भी जायदाद दै । वे पूंजीबादी वातावरण में पैदा हुए ait 
पले वे एक प्रतिष्ठित पढ्‌ पर आसीन हुए; परन्तु चूंकि वे aN 
वादी हैं इसलिए वे पद और जायदाद दोनों को ठुरुरा देते š igs 
स्वय अपने को हर प्रकार Š शोपक वर्ग से अलग रखना चाहते (पुम 
इसीलिये विना हिचक के वे थपने हिस्से की जायदाद अपने चाजिद 
के नाम लिख देते हैं। पूज्ञाबाद की dia का पत्थर अपने हाद 
निकाल करवे उसे खोछल्ला स्वयं वनाते हैं. वे कहते हैं - अः 
__- “घर की सम्पत्ति Š अपने लिये arg रदा हुँ. अपनी सुणि 
लिये। साम्यवाद को लहर आ रही दै - देश की सम्पत्ति राष्ट्र शिव 
सम्पत्ति होगी “““राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को ` घनी गरीब ' 
„ यह बात वात मिटनेबाली Š । अव तो बह युग आ रद्द Š face 


"ul 
1 
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१ मनुष्य के समान अधिकार और समान sasa होंगे “*““स्वामी और 
(Aam, पूंजोपति और मजदूर “ इन वाताँ में पड़ कर दुनिया बहुत 
॥ बिगड़ चुकी है P “इच पुरानी इमारत की नींव से मैंने: एक ईट 
| निकाली है में गिराना चाहता हूँ, बनानेचाले दूसरे होगे” «= 
| उमाशंकर में स्पष्टवादिता है | व्यवह्दारकुशल बन कर वे"कोई ` 
घात छिपाते नहीं; जो समझ में सत्य जान पटटा उसे खुले दिल से कहद 
देने में कोई संकोच नहीं करते , वेनीमाधव उनके मित्र Ë चिपत्तिके " 
समय बे तटस्थ रहते हैं, उनके चाचा जी भी उनकी कोई सहायता नहीं 
॥करते; परन्तु जब वे चेयरमैन हो नेवाले होते हैं, तो वे सभी आकर 
उनके साथ नाता जोड़ने लगते Š । शर्मा जी उनसे स्पष्ट कहते हैं कि 
मै व्यवहारकुशत्ञ नहीं हूँ, में मन की वात छिपाना नहीं जानता । जव 
[म जेल में था तो आप लोग कहां थे ?वे वकील साइ को बुरी तरह 
,फरकार देते हैं ओर इस वात की जरा भी fear नहीं करते कि 
AE एक प्रभावशाली व्यक्ति Š ; चे सत्य को अपनाते हैं; परन्तु समाज 
हि याता को ठुक्रराते हें । उनके इस गुण से सभी प्रभावित 
, 1 
| शर्मा stag व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊँचे उठ कर कर्तव्य पालन 
मे तसर रहते हैं. पदनोलुपता से दूर घे सच्चे जनसेवी हैं. चेयरमैन 
चुने जाने पर वे. आपने वँगले $ सामने की सड़क पफ्की कराने के 
(gara को ठुरुरा देते Š । वे कहते हैं कि पडले उत जगह ०ड़क बनेगी 
tal गरीब रहते Š क्योंकि अब तक करिसी चेयरमैन ने उनका ध्यान 
wat रक्खा वे कहते हैं. “अमोरा के लिये aga हो चुका है । 
अव g3 गरावों के लिए होना चाहिए । मुझे इसको इच्छा हो क्‍यों 
हुई ? केवल उन्हीं क लिये . केवल गरीवां क लिये । उनकी हालत 
शव तक सुबारी नहीं जा aad ay तक देश “ देश क बद्दी सर्वस्व 
हैं । उन्हीं से देश ga भावना कितने लोगों मं ईजा जनता 
| प्रतिनिधि Š ! शर्मा जो अपने लिए कुछ नहीं चाहरु वे जनता के 
| 


4 


| CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( १८ ) 


लिए सव कुछ चाहते हैं। कतंव्ययालन में उनकी तत्परता का प्रा 9 
यह है कि चे हेडमास्टर मुरारीसिंद को इसलिए नोकरी से निकाह क 
चादते Š कि बह चुनाव में उनके लिए काम करता रहदा पर शि] घ 
की ओर से उद्दासोन रहा । उनका यह व्यवहार प्रजात के सिद्ध द्‌ 
mapa है। इसो प्रकार आशा ने उनको TH सहायता ali हू 
आर उसे सरक्षण देनी उनका कतेव्य था । ये उसे अपने॥ Q 
पर रख लेते हैं । समाज में उसको बदनामी होती है । Wa 
चाचा और मित्र उन्हें बुरा-मला कहते हैं; परन्तु बद Wa 
कतेब्य से मुँह नहीं मोडते । ia 
उमाशंकर बड़े ही संयमो हैं । आशा सुन्दरी युवती है।१ स 
एकांत में उनके साथ रहती है और वे भी मन ही मन Taek 
के हैं परन्तु वह प्रेम संयम की जंजीर नहीं तोड़ सकता । एकश प्र 
डाक्टर त्रिभुबन है जो आशा को अपने साथ संभोग करने परम न्य 
वूर करता है परन्तु शर्मा जी दूसरी धातु के बने हैं। वे जब चा| पः 
आशा के साथ संपर्क कर लेते परन्तु ऐसा नहीं हुआ । स्वयं आशा क 
उनके प्रेम को थाह नहीं पा सकी | एक स्थल पर जब उमाशांऋर श प्रः 
š अपना प्रेम प्रकट भी कर देते हैं, तो वह कहती है — “Ë ईश्वर भ्र 
कसा था वह भ्रम भगवान्‌ ) कसा था ? जिसमें एक बार भी Fl sy 
नहीं धडकी । एक वार भो रोमांच नहीं हुझा। एक बार भी आँखेंग रथ 
सीगीं |” आशा डाक्टर से शर्मा जी की बार-बार प्रशंसा करती है लो 
उन्हें 'देवता” कहती है। उसका कहना दै 'आज तक उन्होंने मेरी शि 
छाई भी नहीं छुई 0 उनकी शक्ति कितनी है, वे अकेले faf ar 
खड़े रद्द सकते Š: आशा कहती दै-“हाँ देवता का स्वभाव चि 
अकेले रहना ” गरोह्‌ बॉथ कर तो भूत रहते हैं।” उमाशंकर के! लं 
में संयम है परन्तु हृदय मो है। आशा की aneia, उपके 
से उनका हृदय मनामना उठता है। सिनेमा से लौटकर आशा: 
हा उन्हे आवाज देती दै, उनकां शारीर थरथरा उठता है। यह आ वव 
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॥ प्रेस का चिन्ह हे ' जव आशा उनका घर छोड़कर चले जाने की वात 
) करतो है, तो उनके मुंह से निकल पड़ता ह मेरे हृदय में कितने 
j घाव हुये थे “ सव भर गये “ इसो से बस इसी से .? इस प्रकार के 
| दो स्थलों पर aral संयमित प्रेम प्रकट” होता है । प्रेम के कारण 
॥ ही वे आशा का अपराध जानकर भी उपसे विवाह करने को तैयार 
I विवाह करने का इरादा प्रकट करती Š तो घे त्याग के faa भी 
| तैयार हो जाते É उनका प्रेम आदश है जिसमें सेवा, त्याग और 
| क्षमा के कारण अपूव शक्ति आ जाती है और वे पाठक को देवता के 
| समान ही प्रतीत होते Š । ना 
| बेनीमाधव-- वेनीमाधव भारतीय ears के उस वर्ग का 
। प्रतिनिधि है, जिसे अंग्रेजों द्वारा चलाए कानून ने तैयार किया हैं। 
न्याय करना या न्याय कराने में सहायता देना एक पचित्र काय है 
| परन्तु अंग्रेजों के ara में इसे एक पेशा वना दिया गया जो धन पैदा 
करने और समाज में सम्मान प्राप्त करने का साधन जाने लगा.। इस 
“प्रकार न्याय की पवित्रता समाप्त हो गयी। यह वक्रालत का a 
भ्रष्टाचार बढ़ाने में वड़ा सहायक सिद्ध हो रहा Š । न्याय की रक्षा 

PAU को दंड. दिलाना, gat, निस्वार्थ और निष्काम. dare 
| रथान पर धन लोलुपता, घो खेबाजी, ठगी और चुद स्वार्थ इस वर्ग के 
लोगों में स्पष्ट दिखायी पड़ते Š । वेनीमाधव इन सभी अव गुणां का 
"शिकार ë - उसके संवंघ में प्रारंभ में a बंता दिया गया है-- "वे नी- 
माधव शा जी की अत्रस्था का दै । रेशमी.कुरता,. बढ़िया पाड़ की 
| बिल्लायती घोती । न राष्ट्रवादी और न' अंग्रेजी, प्रभुत्य का दास । 
लंबा तगड़ा, घनी लंबी AS, शायद उसके लिए अपना मतलव चलता 
: ` यही संसार का सबसे वड़ा स्वार्थ Š ।” र 

_ वेनोमाधव की समाज में प्रतिष्ठा हैं क्योंकि. वह सरकारी 
।वकतोल हैं। इस पद को पाने से उसके मन में वड़ा अ<कार पैदा हो 
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जाता है । जव आशा saç खा लेती है और यह वात उपे माझम 
जाती है, तो वह डाक्टर को धमकाता है कि “फिर आप भी sà, = 
डाक्टर को फँसाने की वात वह शर्भा जी से भी कह डाजता है.» 
“आपको मालूम दोना चाहिए कि मैं सरकारी वकील Š यह माम 
मेरे हाथ में ।” उसके पास धन है परन्तु है, वह बेहद स्वार्थी । s Š 
आगे मित्रता या स्नेह का कोई आदर्श नहीं रहता । यों तो वह श = 
जो का मित्र वनता है परन्तु जब इनको दो वर्ष को जेल हो जातो। > 
तो बह उनको MEAT करना तो दूर रहा, उन्हें जेल में देखने1 — 
नहीं जाता । दूसरी वार चुनाव के दिनों में, वह शर्मा जो को छु: 
करने के लिये उनको खुशामद करता रहता ÈI उसका मतल्लब ae 
था कि aa चुन लिये जायं, तो फिर में इनसे अपना काम निका दि 
3 1 ? «| 
सङ्गं । दूसर। ओर छिपे तौर पर पाँच सौ रुपये लेकर एक सेठ ८, 
पक्ष में प्रचार करता है । वह शर्मा जो के पक्ष में बोट देने वाले म! उर 
दाताओं को भी.भड़काता है। बह स्त्रयं काशीनाथ से कहता है. 
“आज मैं सेठजो के लिये कोशिश करता ही रह गया, लेकिन हो 
मुअक्किल भी बहक कर इन्हें वोट दे आये 2 वह शर्मा जी की वसप 
नामी भी फेलाता है। जब यह सव वाते डाक्टर शर्मा जो को वता = 
है, तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं आता परन्तु डाक्टर में वक्रोल साई =n 
के चरित्र को समभने को शक्ति थो। बह कहता है -"आप हग कि 
सितता का नाता निबाइना चाहते हैं। दुनिया कितनी ठोस हैः वेन 
उती के सामने रोते हुये wee वाले एम वकील की गर 
मिन के लियोन व नहा हिरण कोत गह 
= अया नह दिया? वकोल साहब ¡ मित्रता दिल देने 


होती है जवान से नहीं, जो qaq ते से 6 । 
न डे कर दे बहुत कहने से सदै! 


ज़ 
< 


i ee 
वेनोमाधव में सबसे व नित | 
5 स बड़ा अवगुण है, उसकी निलज्जत जी 
अनना स्वाथ सिद्व करने के लिये ऐवा उता ee ç 


एरले सिरे का a 
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जाता है। जेल में शर्मा जो केररहृते तटस्थ रहा परन्तु जब उनके चेयर- 
| मैन वन जाने की सम्भावना होती है, तो बह उनसे अपना प्रेम जताने 
"आता है । शर्मा जी इस बात को जानते हैं; वे कहते Š भी कि “उन 
| चोवीस मद्दीनों में तुमसे यह भी नहीं हो सका कि अपने लङ्कपन के 
| साथी ओर अपनी जवानी के मित्र को एक वार देख आते | तुझे 
जाते केसे ? शो दिनों में दो सौ रुपये छोड़ने पड़ते [फर भी यह ` 
| निलज्ज व्यक्ति बड़ी चतुरता से क्षमा माँग लेता है और हाथ जोड़ने 
| को भी तैयार हो जाता है । उससे वढ़कर वात यह है कि वह शर्मा ˆ 
| जो पर अहसान जताता है कि में आपको वदनामो से वचाना चाहता 
| हूँ । इसी प्रकार एक ओर तो वे शर्मा जी के विपक्ष में चुनाव प्रचार 
। करता है तो दूसरा ओर AE उन पर यह कह कर अहसान जताता है 
कि में आपके लिये प्रचार करता रहा हुँ । gad बढ़कर वेहयाई.का 
| दूसरा उदाहरण शायद ही मित्ते। उका अपना कोई सिद्धान्त wets 
।उसके संवध में मुह में राम बगल में छूरी? कहावत सिद्ध होती है । 
| बकोल वेनी माधब उस दुनिया का जोव है, जो अव नष्ट 
होने बालो है । उसे सत्य कभी दिखाई नहीं पड़ता । इस बात को 
| 


| 
| 


(स्पष्ट करते हुए ड्माशंकर कहते हैं -“आप नहीं देख सकेंगे । आपकी 
आँखो ने अवतक जो देखा है "“उससे आगे नहीं बढ़ सकती । 
आप लोगों ने अपनी कड़ियों को Gal से सजा दिया है - इसलिए 
कि सुन्दर्‌ देख पड़े । उन्हें तोड़कर एक वार बाहर निकल आइए -” 
Adara शोषण करी व्यक्ति है, उसका दृष्टिकोण बदल नहीं सकता 
गरीब तथा निम्न वर्ग के लोगों से बद् घृणा करता है और we 
दवाकर रखना चाहता है | उप्तका विचार É कि उन्हे सुविधाएं 
देने से उनका दिमाग और आसमान पए चढ़ जायगा | उसे आशंका 
है कि वे लोग उच्चबगे की सेवा करना छोड़ देंगे। ae कहता है-- 
“ढोल गँवार शुद्ध पशुनारी, ये सब ताइना के अधिकारी” गोसाई' 
š ने समझ कर लिखा था । मैं तो यही समझदा É ठीक है | इनके 


न 
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साथ मेहृरवानी वि.ए नहीं किये सिर चढ़े ” आज क समाजवा 
युग में उसके यह विचार हमें विचित्र लगते ह यह सामंती Sia 
वातं-करत्ता Š 1 m 
aaa में वकील वेनीमाधव पक्का यथाथवादी हे पर 3 

उसका जोवन-दशन संकुचत स्वार्थ क दायरे में वंद है । इसा 
‘gaat चरित्र श्रद्धा के योग्य नहीं हैं, पाठक मन हो मन उसे झू वि 
करने लगता है.। | | नह 
डाक्टर ayaa ताथ--वकाज्ञत के पेशे की तश उ 

डाक्टरी का पेशा, इस देश में पैसा पैदा करने और रोगियाँ 
शोषण करने के लिये बना दै। शान-शौकत और भोगवित्रा दि 
अधिकांश set के जीवन के प्रमुख अंग Š । डाक्टर त्रिभुवन बसि 
VAI डाक्टरों की AY! में गिना जा सकता है । उनके व्यक्तित्व र अ 
[चत्र यह है — | भा 
“डाक्टर बढ़िया सूट पहने, एंक हाथ में फेल्ट हेट और दु£का 
में छड़ी लिये । जेसे सिविल सजन से मिलने निकले हों। डाक संर 
साहब को दाढो-मू छ सफाई से बनी है , पाउडर क्रीम और वालेंटा कर 
सेंट इत्यादि-इत्यादि बहुत-सी चीजों से पता चत्नता है. कि डाक उर 
साहब इस पीढ़ी के उन विकृत हृदय और विकृत मस्तिष्क gaT 
में हे.जिन्होंने साइब बनने के शौक में संस्कार, चरित्रवल था छस 
सभो बातें जो मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठाये रहती हैं. छोड़ fa 
है, जो प्रवात्तयों क गुलाम Š, सारांश यह कि डाक्टर साहब? चू 

पीढ़ी के उन लोगो में है जिनके भीतर भारतीय पतन को चरम ई 
देख पड़ती है प्राः 


डाक्टर सादय समाज में अपनी चरित्रद्दीनता के लिये न | 


==. tes SLT 22 


É । इर आदमी उनका नाम आते 
ही, यह कह उठता है कि य 
व्यक्ति है जो वेश्याओं से सबंध रखता Ë ral 


। बिल्लासिता उनके 1 
का झंग दै, यह वात क्षम्य है परन्तु जो वात पीड़ा पहुँचानेबालं 


© सुद 
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Nag यह कि वे fea को हर प्रकार अपने वश में करके उनका चरित्र 
ग) ब्रष्ट करते हैं। आशा उनकी पकड़ में आ जाती है। उसके रूप पर 
आसक्त होकर वे उसके साथ लगभग वलास्क्रार करते हैं। उन्हें आशा 
परका एक रहस्य " उमाशंकर की पत्नी को जहर देने की वात-८-मालूम 
Wad है और इस रहस्य को खोल देने को भय दिखाकर वे उसे 
विवश कर देते हैं । आशा की अनुनय विनय का उन पर कोई प्रभाव - 
ladi पड़ता । निष्ठुरता, हृदयहीनता और कामुकता का यह लाजबाव 
तर उदाहरण है 3 
it डाक्टर के चरित्र के दो रूप हैं । एक रूप वह है जिसमें पशुत्व 
a दिखाई पड़ता है और दूसरे में देवत्व । पहला रूप घृणित है जिसमें 
ग मिथ्याचार और पाभाचार का अंश प्रबल्ञ है। अपने इस रूप में 
qq अनं.श्वरवादी है। उसे इश्वर का जरा भी भय नहीं क्योंकि वह 
॥।भोतिकता का पक्षपाती एक भोगवादी व्यक्ति है। आशा उसे भगवान 
दूं॥ का भय दिखाती है, तो बह कहता है “वह संसार के ऊपर नहां 
क संसार के भोतर है। और फिर वह कहने नहीं आता। उसको 
कल्पना ही मनुष्य ने पाप के लिये की है और फिर यदा. पाप और 
क पुण्य का क्या सवाल है | यह तो प्रकत को वात है। जो दै बद्दी है r” 

'तापयं यह है कि वह स्त्री-पुरुष के संवंध को जीव विज्ञान से परे नहीं 

समझता : इसलिये उसे आशा के साथ रमण करने में कोई आपत्ति 

नहीं जान पडतो । उसे ऐन्द्रिक सुख चाहिए और इसके fat वद 
ze वाला नहीं दै । 
ह डाक्टर के चरित्र का एक ज्ज्ज्वलरूप भी है , नाटक के 
| प्रारंभिक अंश में बह्‌ कामी जान तो पड़ता Š परन्तु यद्‌ प्रतत होता 
2 कि आशा ने उसे प्रलोमन दिये थे वढ कहता डे -“मुझे कितनी 
| बड़ी आशा दिलायी गयी थो । आपको याद नहों दै? आपने क्‍या 
कहा था ?' स्पष्ट है कि आशा ने उस पर अपने रूप का जाल फेंका 
SEM और अपना मतलव सिद्ध करने के लिये उसके साथ भोग करने 


~ 
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का वायदा किया होगा | इसके मन में आशा ने ही वासना कोच 
भड़काई होगा ag आशा से उसी समय हो कुछ GF HT करने ह! 
था । नह कहता दै--“मैं आर कुछ नहँ चाहता । एक वार कवल 
वार आप मेरी ओर इस आँख से जिससे आपने उस दिन | 
था. देश ले “मैं समफूँगा मेरी मंजूरी मिल्न गयी ।” इससे सष 
कि वह पहले आशा का प्रेम दृष्टि चाहता है, वाद में शरीर 
` विश्‍वास था कि आशा भौ उसकी ओर आकृष्ट है। जब वह m 
_ के साथ संभोग कर चुकता है और दुवारा आशा के यहाँ आने। 
उसपे वह कहती है कि आपने मुझे लोभ में फंसा कर ववाद क्रि 
तो वह कहना है. “लोभ में फंसा कर ? आपको इच्छा नहीं ब, उ 
तव तो मेरे साथ वड़ा धोखा हुआ।” वह सम्रकता था कि a = 
उससे कुछ लगाव रखती है और इस वात से प्रेरित होकर उसने। है 
MEA कर STAT था | क़ 
पाप करना gU नहीं है क्योंकि हर इन्सान पाप कर Tal नः 
है, जान और अन्जान में बुरा यह है कि पाप करने के वाद सु है 
के मन में पश्चात्ताप पेदा हुआ : आशा सममती है कि डाक्टर घो सः 
वाज है परन्तु वह कहता है -' जितना पापी मुझे आप समभी a 
उतना पापी मैं नहीं हूँ। आपके साथ विश्वासघात अव मैं ३ डा 
करूंगा. बह्‌ तो अपने साथ ही विश्‍वासघात करना होगा ।" यौ =a 
वह जेश्यागामी था परन्तु आशा से शारीरिक सम्पर्क करके । वेन 
वदल गया ,. उसके मन में सच्चा त्यागमय प्रेम पेदा हो qatı ! से 
ae Be phe Si समभता हे । मेरा जीवन बला 
मुझे “a लिया । अव q (कसी बल रहा था T 
वह आशा को विवशता से र 3 R तरद Salt, जा के 
कर देता है जिरूके वल EN उ ने ह उसका qx द a 
आशा के विष खा लेने पर व क PE संसोग Oa 
उस पर बहुत हो ज्यादा प्रभाव tí 


Fe pompi Papa 


4 

| 

J 
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है। वह रात दिन लगकर उसे मरने से वचाता है। जव वह अच्छी 
at होने लगती है तो ag उसके समब आकर अपना अपराध स्वीकार 

| करते हुए क्षमा माँगने लगता है। उसझी उक्ति से za? हृदय की 
| सच्चाई प्रकट होती है --' सुनिये " आपने विष खाकर भेरी आत्मा 
| को धोकर पवित्र कर दिया है । aga दिनों की बुराई निकल गर्यी । 
a अव मैं मनुष्य हूं पर मेरी मचुष्यता में अभी एक कमी है।' और बहू 
i थी आशा को क्षमा | 


jji डाक्टर के सव की दशा कितनी वेदनापूर्ण है, इसका प्रमाण 


iW उस समय सिक्षता है, जब वह अपने पाप को छिपा रहने देने के लिये 
SH आशा से याचना करता È । वह उमाशंकर के आगे जाने से घबराता 
a Š 1 वह कहता है कि “ओह ! जब घे मेरी ओर देखेंगे। आज RE 

| फल “ उनकी stala आग निकलेगी “ में जलने लगूगा " अ।ज 
| नहीं “आज नहीं / वास्तव में डाक्टर का हृदय निर्मल èi जो बात 
म॑ है, बह स्पष्ट है। वह स्माशकर का आदर करता है क्योंकि उसमें 
at मनुष्य को पहचानने की शक्ति है। fea दिन से शर्मा जो अपनी 
| जायदाद का भाग अपने चाचा के नाम लिख देते हैं, उस दिन से 
४ डाक्टर उनका भकत बन जाता है। चह उएका सच्चा मित्र बन कर 
q इनकी सहायता करत! है। उसरी मैत्री का झादशं ऊँचा है | वह 
š | बेनीसाधव को फरकारते हुए करता है -- वकील area मित्रता दिल 
| से होती है जवान से नहीं | जो बन पड़े कर दे““बहुत कहने से क्या 
qam? स्पष्ट है कि वह व्यर्थे की बकवास पसंद नहीं करता | 
ap शर्मा जो की मित्रता और उनका विश्वास उसके लिये मूल्य रखता है 
ja tates ag एक सच्चा मित्र बनना चाहता है और इधीलिए आशा 
me साथ बन्पूर्वक् संभोग करके वह दुखी होता Š | वह जानता Š कि 
[इस घटना को सुन कर शर्मा जी का मन sar ओर से फिर 
a l 


5 
| 
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डाक्टर ayaa नाथ एक साहसी व्यक्ति है। वह किसी ë 
डरता net । w€ जानते हुए भी कि वकील वेनीमावव सरकारी हु, 
पर दै और उसका विरोध करनेसे हानि et सकती दै परन्तु देः 
जरा भी चिंता नहीं करता TE उनकी करतूतों का सुजना उमा | 

को दे देता है । फिर सामने आकर që काशीनाथ आर बकोल दो! qi 
“को उनकी स्वार्थपरता के लिये फटकारता है। आशा क साथ बिग Ya 
करके वह बढे साहस का परिचय देता है । समाज मे इस वाता कर 
-ल्लेकर चर्चा होगी लोग उसकी ओर उं गली उठाते परन्तु वह त्रि खः 
की परवाह नहीं करता । अपने साहस के वारे में एक स्थान परब दि 
स्वयं कहता है--"आज तक मेने कभी हार नहीं मानी Š! इस इस्‌ 
लिये में वनाया नहीं गया था 1” aT 
५ नाटक के अंन में डाक्टर के जिस रूप को हम łaa EN 
guia? परन्तु अंत में उसका दूसरा रूप देखकर हमारे मर कह 
उसके प्रति अपने आप श्रद्वा पैदा हो जाती है । जि 
काशीनाथ--यह महोदय उमाशंकर शर्मा के चाचा ( हिर 
निहायत स्वार्थी और gz स्वभाव के । अंग्रेजों के परम भक्त तो "w 
परन्तु सिद्धान्त रूप से नहीं, बरन्‌ इसलिये कि अंग्रेज अधिकारिलिन 
से सम्पर्क रखकर Š बचे रहेंगे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो 
जव शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर जेज्ञ चले जाते हैं, वे. 
रत्ती भर परवाह नहीं करते । कुछ दिनों तक्र वे उनकी पली 
अपने घर रखते Š परन्तु वह वाद में अपने पति के पास वा e 
चली जाती है । उसकी प्रशंसा करते हुए वे एक स्थान पर कहते ह, i 
sag मेरे घर की लक्ष्मी थी. । चार वर्ष बहाँ cet लेकिन 0७ A 
उसकी बोली नहीं सुन पढी । ऐसा नहीं हुआ कि किसी नौका 
कभी उसकी पराई मी देख पढी हो | अगर वहाँ रहती तो सदा 
१, 'शानाथ ज्ञी उसाशकर की जरा भी स i 


34 
“a 
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ci नहीं करते 1 उमाशंकर कहते हैं - “चाचा जी चाहते थे कि में रोता 
| हुआ उनके सामने खडा होऊ AT तव बह दुनियादारी का जेक्वर 
पकर अपनी लोहे की संदूक खोलें और मुझे रुपया दें ।” _ 
, a. le ऐ ज्ञायदाद उम्राशकर के पिता केद्वारा . 
Eron ul । उनका खृत्यु क बाद काशीनाथ उस पर अधि ड्वारं 
सकर ता ह. | उमाशंकर की पढ़ाई पर बह वीस-बाईस हजार रुपया . 
। खच करता š, तो उसका पाई-पाई हिसाव रखता है और वहीखाते 
(१ दिखाकर उमाशंकर पर रोव जमाता और अद्दसान जताता Š | वह 
इस इस वात की भी चेष्टा करता है कि उमाशंकर का हिस्सा मेरे हाथ आ 
_ जाय | जव वह इवर-उवर सुनता है कि उमाशंकर अपना a 
ate और शायद उसके लिये अदालत को शरण लें, तो az 
| कहता ë कि उमाशंकर की पढाई पर वीस हजार से अधिक खर्च हुआ 
' जिसके वदले उनका हिस्सा जाता रहा, परन्तु तथ्य यह Š कि उनके 
हिस्से की सालाना आमदनी ही सात हजार से अधिक है जो प्रति- 
ad को पढाई के खच से ज्यादा है | फिर भी {बह उनका हिस्सा दवा 
[रिलेना चाहता है | इससे उसको स्वार्थपरता प्रकट होतो है | 
म. जायदाद और धन का लोभ हर व्यक्ति को हो न 
तोइनका sing संतान के जिये करता ह, आराग बात 
वीस प्रकट होती है कि ag निस्संतान है परन्तु बढ़ धन संग्रह करना 
बापाहता à । बह धन के लिये ही धन से प्रेम करता Š | इतनी नोचता 
[शायद ही कभी देखने को मिले | मोडास जैसा लोभी भी उसके आगे 
kal नहीं दै । धन का लोभ उसे हद TH का कृपण और कठोर बना 
तता है | वद रहता भो बड़ी भदी दालत में । उसकी बेशाभूपा देखिये — 
ou, रेशमी पारसी कोट जो देहाती Ram होने के कारण 
गदा वना š, फेल्ट टोपी, aan किनारे की जिल्लायती धोत। और 
a का फुलस्लीपर पहने Š |” थन का उपयोग वह धर्म या उप- 
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s Ta अधिकारियों की दा 
कोर के शाम मर क वह मान प्रतिमा 
करने में करता क्योंकि उन पर TA 
सकता दै | उस हैं गये का कारण देखिये — x 
कर सकता, करता. इसीलिये तो बे सके इतना मानते! के 
, 'क्य़ा बुरा करता Mid दह इतनी इ के 
है कोई दूसरा जमींदार इस जिले में जिसक र र्ठ he यद्य 
हों ? उनकी बात तो दूमरी है” सेम Gi kë 
, „ हैं और अपने वरावर बैठने के लिये कुर्सी देती है! _ । सोह 
काशीनाथ इस वात का प्रचार करता है कि मेरे कारण| सम 
कलेक्टर साहब उमाशंकर को Ta नहीं मेजते | बह ऊपर से बाद 
उमाशंकर के प्रति स्नेह प्रकट करता है और उनका हितेपो i 
फिरता 2 | उँनेको जायदाद हड़पना उप्तका उद श्य š परतु कव 
जतीता है कि उमाशंकर आशा के फेर में पड्कर सव कुळ GUA परन 
यदि बह जायदाद उसके नाम आ जायगी, तो वच जायगो | | उसः 
नीचतापूरों उद्देश्य को वह पवित्रता का जामा पहनाऋर समाः वह 
सामने रखता है | केवल दिल्याने के लिये ही वह स्नेह प्रकट शरव 
Š 1 उमाशंकर के पुत्र मनोहर को बह अपने साथ घर ले Mma 
Te कहकर कि वहाँ रहकर मनोहर सुखो होगा परन्तु उसकईपितः 
बह शूद्रं जैसा व्यवहार करता है | उसे चमारो के साथ गाईपित 
विठाता ë ओर स्वयं AAT गद्दोदार fara पर जाता 2 l aitaa 
साथ वह कठोरता का व्यबह।र करता S| उसे siea maig * 
AC धमकाता रहता Š | उसके मन में जरा भो कोमलता नहर 
येनीमाधव की तरह काशोनाथ भी पुराने सांमतीबर्ग का च 
Š | स्वराज्य, निम्नवर्ग और अंग्रेजों के वारे में उसका रायदैसस्म 
a हे-"वारवार कहा सुराज के फेर में न पड़ो | गाँधी ays. 
दै, उसको वात में q जाओं। अंग्रेज न रहेंगे तो हमारे आसाग त 
लूट लेंगे I” अंग्रेजों को खुश करने के उपाय चह्‌ खूब ज्ञातता हे 


दै--“पारसाल मैंने मेमसाहव को डाली दीथी बढ़े दिन” 


| रुप 


a” 
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i हजार रुपया खर्च हुआ था ` आठ सौ रुपये की तो एक अंगूठी थो । 
| रुपया है किसलिये ? इज्जत के लिये तो में अपनी देद बेच दूरगा P 
& वह हर चोज को अपनी लाभ हानि को दृष्टि से देखता है | आशा 
` के वारे में उसको राय अच्छी नहीं, वह aà वदचक्षन संममता है 
| यद्यापे वह स्वीकार करता है # “वह अपना ख्या नहीं करेग्रो ”” 
M उसी को वचायेगो मुझे तो मालूम हो रंदा है बह उसे सचमुच 
| मोइव्वत करती है U वह चाहता है कि आशा मर जाय तो मेरी 
(|| समाज में प्रतिष्ठा वनो रहे | काशोनाथ के समान घोर स्वार्थी व्यक्ति. 
गे वादी कम ही मिलेंगे | 

š मनोहर - मनोहर उमाशंकर शर्मा का पुत्र है जिसको आयु 
| कंबल आठ वर्ष को है | यह मातृहीन वालक सबके स्नेह का पत्र है 
परन्तु परिस्थितियाँ ऐसी है नक कारण वह स्नेह से बंचित है। 
उसका पिता सावेजनिक कार्यों में इतना अधिक व्यस्त रहता है कि 
Rag उसकी ओर ध्यान नहाँ दे पाता | वह एक sex उसके लिये 
ica देता हे और समझना है कि उसका कम पूरा हो गया | वह 
प्राय: उतै डॉटता रहना है और यही कारण है कि मनोहर अपने 
{पिता से अत्याधिक डरता है | फिर भी वह आज्ञाकारी पुत्र | 
(पिता से वह प्रेरणा sew करता है और उसमें निरी बता काफो है | 
जव काशोन;थ उसे डॉटता है और भूखा मरने का भय दिखाता है, 
गतो बह भी Jaa नहों डरता | भूत ओर निराश्रित हो जाने से 
हरा भी उसे चिन्ता नहो होतो । वचपन सें भी आत्म-सम्मान का 
हिच वच्चों के मन में होता है और मनाइर तो बड़ा ही अ.त्म- 
द्रेसम्मानी है । काशोनाथ उसे अपने घर हो जाता है परन्तु जव वह 
डिसे अपनी गाडी में विठाकर चमार के साथ दूसरी गाडी पर बिठाता 
ह. ता उसका आत्मसम्मान इस व्यवहार का सहन नहों कर पाता 
git मोका पाकर वद्‌ पिता के पास माग आता है.। वह काशीनाथ 

gh केता ६- तुम्हारे यहाँ तो नहा ज्ञाऊँग।““चाहे मर जाउँ | 
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तुमसे हाथ नहीं AFM | माँ ने mer था कि किसी से | < 
3 T Ei 
जोडना | मनोहर को दूसरी विशेषता यह Š fs उसे अपनी माँ कह 
aga अधिक प्रेम था और बह उसको हर कहो हुर बत का गा कर 
करता दै। उसकी माँ ने कहा था कि किसी क आगे हाथ रफ gr 
"रना, अपने पिता का साथ न छोड़ना, यह सत्र MA SAH पड 
पर पत्थर को लकीर बन ग्या माँ और अन्य स्त्री Ril भेद हैं ) 
ˆ मने की. उसकी शक्ति सहज है ।. बच्चे भोले-भाले होते हुए क 
हर एक व्यक्ति के व्यवहार को खूब समझते Š | मनोहर सको 
सता है कि भाशा उसको असली माँ नहीं है। q डसको देखा है- 
करती है. भोजन देतो है और स्नेह भी करती | परन्तु qa में z 
सममता है कि देवो जी वह नहीं करतीं जो उसकी अपनी माँग 
dt | q£ कहता है--बह मुझे दूध पित्ाती थी | अपने साथ वारू 
को लेकर सोती थी।' “तुम ता मुझे गाय का दूध पिल्लाती हो, ग्रा ge 
दूध तो नहीं पिल्लाती।' 'मैं दिन भर सडक पर लड़कों iame 
करता हूँ । भगवती को माँ इसे पकड कर ले जाती है । तुम तो[विश 
पकड़ने नहीं आती | मेरी माँ तो मुझे बगोचे क बाहर नहों asa 
देती थी | दिनभर मेरे पीछे लगा रहती थी ।' बच्चे कितने amal 
होते हैं। मनोहर अपनी स्थिति को समझता है | उसे भुलावे में एकिर 
सम्भव नहों। ; ; Fel 
J : मनोहर को अपनी माँ से मिक्षने की बड़ी उत्सुकता दलाइ: 
को पाने के लिये वह हर प्रकार का कष्ट सहने को तैयार दै ele 
आर डाक्टर सिनेमा जाने,बाले थे । ड,क्टर नही चाहता. किं मठ ° 
साथ चले इसलिए आशा मनोहर से पीछा छुड़ाने के लिएय ८ 
देती है कि साय चलने पर डाक्टर सुई लगा देगा । बह ब 
भाग जाता है परन्तु सहसा रसे याद २ f 


त त तर ee पाता है कि सुई लग 
इसकी माँ सर गयो यो । इसके हुई लगोगी तो बह भी सर |" 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanas i 


( ३१ ) 


U और तत्र बह माँ के पास पहुँच जायगा । इसलिये बह तुरंत लोट 
| आता है झर डाक्टर से सुई लगाने की प्रार्थना करता है । qe 
| कहता है -'ओर सें बं.मार पड़ कर मए जाऊया ( ऊपर हाथ उठा- 
Hat) फिर वहाँ चला जाऊंगा e माँ के पास ( हाथ जोड़कर, ) 
jj हाथ जोड़ता हुँ डाक्टर साहब ! मुझे आप लगा दीजिए। मैं AAT 
ii पड़ गा तो माँ मिलेगी : मेरी माँ उसकी आँखों से आँसू वह aaa 
TS) केसा वेगपूर्ण है उसका TTAN | जिस वसरे Š उसकी माँ 
॥को तस्वोर लगी है, उसमें बह प्रायः जाकर बैठता Š | डस तम्वीर 
१ को देखता है, उस पर सर रखता है और उससे वाते करते हुए कहता 


¢ 


॥ है-'मों, सॉ'वोलो ! नहीं बोलोगी ? नहीं बोलोगी ? अच्छा तब 
गे मैं उसे माँ कहूंगा और तुम्हें चिढ़ाऊँगा p 
ह, सनोहर में बाल-सुलभ भोलापन है। जीवन की निष्ठुर 
[(व।स्तविकताओं को बह समझ नहीं पाता क्योंकि वह अवोध है | 
i की वास्तविकता इतना आसानी Q sas समक में नहीं 
amdo उसके पिता ने sar था कितेरी ममर गयी, सो वह 
विश्‍वास कर लेता है कि बह मर गयो पर मरने का अर्थ चह नहीं 
KRAI । उसने केवल यई जाना कि माँ छोड़कर चली गयो और 
मलोग उसे उठा कर कहीं ले गये । फिर भी उसका विश्वास हे Fa ay 
एंकडीं है । बह डाक्टर से कहता है “Ñ चाँद की ओर देख रहा था“ 
a Ñ Y ř Xa 
कहद मॉ खड़ी थी और मुझे gar रही थी । बढी मैं केसे जाता डाक्टर 
साद ? Š चील होता तो वहाँ उड़कर चला जाता, तब से Š बराबर 
बर को ओर देवता रहता हूँ, माँ नहीं आता ।' उके ऐसे विश्वास 
BIG भोलेपन को प्रकट करते हैं | 
€|. मनोहर इस नाटक का प्रमुच आकर्षण है | वात्सल्य की याद 
i में इस नन्हे वालक की रचना करके मिश्र जी ने पूरी सफलता 
[या Ë | वह पग-पग पर पाठक की सहानुभूति जगाता है। saat 
UA, उसको निरीहता बड़ी हृदयस्पर्शी Š | जव बह कहता है — 
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| 
“डाक्टर साहब, ASH के उस पार जो AAAA है, उसमें जो a 
रहते हैं उनको माँ सर गयो है. । मैंने कई लड़कों से पूछा; सब कहते 
हैं. माँ मर गयी Ë zat लड़कों को खाना मिलता है सबेरै दू 
मिलता हँ । दिन भर खेलते रहते है, कोई मारता नह, म भी Sal) 
Haar ज्ञाऊँगा ।”, तो यह पढ़ कर हम।री आँखों में आँसू, छल 
आते हैं । हमारे हृदय में एक वेदना को लद्दर सी दौड़ जाती है। | 


आशादेवो--एक आधुनिक नारी के रूप में मिश्र जी गे 
आशादेवी को प्रस्तुत किया Š | उसके संवंध में लिखते हुए मिश्र जो 
ने कहा है "सुन्दर AMT आकर्षित, जिनकी आँख बाहर आव, 
रण के भोतर नहीं पैठ सकतों-उनके लिये तो कुछ चाहिए a 
कुछ । बहुत ACS BRC की साड़ी किनारा पर छपी हुई । सु 
हुए अस्त व्यस्त बाल । देखने से मालूम होता है कि gia 
सभ्यता क! लहर में देवो जी बहुत दूर तक ag गयी हैं। 
aua आँखों में संकोच नहीं है। बोजने में आपकी जवान a 
Seat नहीं Š ag आशा भारत की उन स्त्रियों में,नहीं है जो पर्द š 
भीतर वेजब्रान पशु की भाँति रहती है और जिनका व्यक्तित्व पुसं 
के दुमन का चकही में पिसकर चूर-चूर हो जाता है ' उस पर गा 
युग के स्त्री स्वतंत्रता-आन्दोज्ञन क। छाप है आर्थिक रूप ae 
आत्म नभर है क्योंकि किसी ea में आध्यापिका बन कर sq 
पेट भरती थी और भर सकता है | इस हृद तक प।₹वात्य नारि 
को श्रेणा में बेठ सकती है परन्तु sas भीतर भारतीयता का हा 
नहीं हुआ है । वह प्रम को वासना से अज्ञग रख कर सोचती है, छ 
` पुरुष से सम्पक को ही श्रेष्ठ सममकर वह सती बनने का प्रयत, 
करती है और अपने प्रेमी के लिए हर तरह का वलिदान करने š 
तैयार रहती है | हि. 
आशा का चरित्र त्याग और भोग का अद्भुत मिश्रण है| 

अनेक दुविधाओं और मनोप्रथियों से वह पीड़ित है | इन स 
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मुक्ति पाना उसके जोवन का लच्य है और अंत में वह एक विचित्र 
तरोक से यह मुक्ति पाती Š । आशा उमाशंकर शर्मा के पारि- 
चारिक कष्ट को देखंकर उसकी सहायता करने के लिएं .अ.गे 
बढ़ती Š | वह त्याग से [इस कार्य को आरंभ कस्ती है परन्तु 
शीघ्र ही वह लोम का शिकार वन जाँती है वह अविवार्दिता. 
नव-युत्ती Š | जब ag देखती है क्रि उमाशंकर एक wm 


। कोटि का पुरुप है; उसको पत्नी क्षय रोग से अवश्य म'ग' तथा 


उसका स्थान खाती होगा, तो वह अपने योजना बनाने लगत है |“ 
ag अपनो सेवा को उमाशंकर पर अधिकार जमाने का साधन बनाती 
दे और इस काम में सफत्र भा हो जात है परन्तु अब दूसरः कदम 
नहीं उठ पाता। qa रोग का रोगी न जाने कब मरे” उसे एक 
तरकीब यह सूझती है कि रोगी के डाक्टर को अपने रूर जाल में 
फंसा कर जहर ले लिया जाय ste उमाशंकर की पत्नी कोःपिल्ा . 
दिया जाय । फिर तो रास्ता साफ a, इस पापपूणे योजना में बह 


` सफल हो जाती है सेवा और त्याग का स्थान वासना और स्वार्थ 


को सिल ज्ञाता है। आशा एक पिशाचिनी के रूप में हमारे सामने 
प्रकट होतो है । : 

| पिशाचिनी अःशा अपनो स्वार्थसिद्धि के द्वार पर रूड़ी है परन्तु 
मानों ईश्वरीय न्यायं के रूप में एक पिशाच डाक्टर बनकर उसे घेर 
लेता है , वह उसमे बच नहीं पाती, वद्द उसके शरीर का भोग करता 

. है और वह अपने पाप को छिपाने के लिए सब कुछ स्वीकार करती . 
है । वह पतन के गढ़ में गिर पड़ती है परन्तु एक बाशा की किरण 
है उसळे लिये. वह है पश्चात्ताप। बह एक स्थान पर डाक्टर से 

, कहती दै -“डाक्टर area. सैं <q पश्‍चात्ताप से मरी जा रही 
हुँ । उस समय मेरे मन में हत्या को भावना नाच रद्दी थी । उस समय 
में मनुष्य यानि से उतर कर पिशाच योनि में चलो गयी थी | मैने 
क्या कदा था उसे भूल जाइए।” यह पश्चात्ताप की भावना हो 
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आशा के चरित्र की जान है । इसी के बल पर उसे मुक्ति मिल) 
Š | उसके पश्चात्ताप में कितनों सचाई, कितना sg ग द, देखिए 
“मेरा बोझ बराबर बढ्ता ज्ञा TET है । उससे ga लेनी होगी, i 
किपलिये, पैदा हुई थी और क्या ददो गयी ? कहाँ STAT AT ...| ' 
कहाँ जा पहुँची ? जब कमो सोचने लगती हुँ; मालूम दाता हैं | 
ओफ,'हाय रे जिन्दगी ..... | 
आशा स्त्री के भारतीय आदर्श पर चलती है। उने ATA) : 
चरित्र बहुत प्यारा है । यद्यपि उसने डाक्टर को प्रलोभन दिया था र 
परन्तु उसे मालूम होता है कि-बह मेरा चरित्र भ्रष्ट करना चाहता | 
है, तो वह अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करती है । वह कहती भी. है || ` 
“Psat भो हालत में Š अपने चरित्र को पवित्रता छोड़ने पर a S 
नहीं हूँ चाहे इसका जो परिणाम हो ।”'हुँ मेरा चरित्र स्त्री जीवा: 
का जा सबसे वड़ा भरोसा है । उसे बिगाड्ने में डाक्टर साहब "7 : 
इसके faa भो पत्थर का कलेज्ञा होना चाहिए ।” उन अपने चरि च 
रक्षा की चिन्ता है; परन्तु वह रक्षा कर नहीं पाती ¦ वह अपने TMS 
को fant के लिये मजबूर होकर दूसरा पाप करती š अर्था! 
डाक्टर को वासना का शिकार वन जाती दै । पता नहीं क्यों पहले * 
रसने साहस संचय नहीं कर पाया जितना उसने वाद में किया और गे 
उम शांकर से उसने अपने पाप की बात यह दी । शायद इतना स ह! 
fag खाने के बाद हुआ हो । यदि यही वात बह उम'शांकर से रहते ७ 
को पहले तैयार हो जाती तो sas चरित्र भ्रष्ट न होता ' खेर Š 
बह पहले साहस संचय.न कर UH; परन्तु उसने दूसरा राह 
निगल लिया । उसरे डाक्टर से प्रेम करना आरंभ कर दिया al š 
पति के रूप में उसे ही स्वीकार कर लिया इस प्रकार उस हा चरि 
भ्रष्ट हने से वच गया । SZ एक पुरुष को होकर रही | इम वात की? 
स्पष्ट करते हुए वह. कइती है “उनकी स्त्री बन कर, दम दोगे. 
विवाह ऋरंगे। हम दोनों पाप में एक gage बह पाप मिद त फे 


n 
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| सकता “जब तक कि हम दोनों जीवन में एक न हो aa Ig में 
d पुण्य में, सब में साथी ।” 
| अशा का प्रेम उमाशकर के प्रति कई रूप में बदलता है। 
| पहले वह प्रेम “दाम्पत्य प्रेम” का रूप ग्रहण करना WEA be उसी के 
| लिए उसने उमाशकर का पत्नी की हत्या की थी । बह उनकी पती 
| का पाठे भो अदा करने. AT थी । उनके पुन्न मनो ;र को पुत्र के समान - 
1 रखती भी है । वह उससे कहती है. मैं तुम्हारी माँ हूँ । आज से मुझे 
| माँ कहना ।” “कौन कहता है? अपने बाबू ज्ञो से पूछ लेना मैं « 
त| घुम्हारो माँ हूँ या न्हा?” ' तुम्हें माँ की जरूरत है और मुझे बच्चे 

| को तुम मुझे माँ कदो मैं तुन्हें बच्चा कहूँ ,” was कटी गयी यह 
i उक्तियाँ इस बात का, प्रमाण हैं कि वह उमाशंकर का पत्नी बनना 
र| चाहतो है और उसे मातृत्व की आवश्यकता है, दुर्भाग्य से उसका 
"| चरित्र नष्ट हो जाता है और वह अपनो अप वत्रता से उमाशंकर 
al को कलंकित नहों करना चाहती वह उसे अपना आराध्य देव बना. 
ह लेती है ¦ पतन के चाद स उसका प्रेम श्रद्धा का रूप प्रदण कर लेता 
R है डाक्टर सं बातें करती हुई बह उमाशकर के प्रति अपने हृदयगत 
है भाव प्रकर करती है “मैं पहले कद चुका हूँ, वे देवता हैं। यदि वे 
pasa होते तब तो मैं इतने नाचे नदीं गिरती । मैं चाहत रह गयी 
त कि वद एक बार मेरो ओर देख कर मुस्करा दें या एक बार मेरी 
aS गली भी qar Ti उन्होंने न मालूम के बार मेरा हाथ पकड़ा 
ç होगा मैं कॉप उठतो. थो । लेकिन उन पर कोई असर नहों होता" 
[| जेते पत्थर के हाथ में मेरा हाथ हो । इसोलिए बे देवता हैं dhe 
{| उसेका चरित्र अपःवत्र हो चुका है, इसीत्रिप बह कहती Š -“तुम 
1 मेरे उपाध्यदेव हो, तुम्हें छूने का भी अधिकार gh नहीं है |? आशा 
प्रेम का त्याग तो कर देती है; परन्तु प्रेम का त्यग नहीं करती | 

ह उसका याजना है. उमाशंकर को दूसरे जन्म में पाना | इससे उमाशंकर . 
फे प्रति 3a% मन में स्थायी प्रेम का अनुमान लगाय। जा सकता Š : 


kË 


| 
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७२ > काशीनाथ कहता है - 'इसमेंश ग 
उसके प्रेम को सच्चाई के बारे में ae 3 ae g Š 
स Ca we, न आपने उस दिन जब š x 
ae Eh 12200 न तकी आँखों से चिनगारी निप्नथ 
शंकर से बातें कर रहा श्रा उस s उसे 
रही थी । सुमे ता मालूम हो रहा दै क वह L 
' ८ X 
T on 'स्वभाव से स्नेहशीला है. TE मनोहर को सच्चे a 
` से प्यार करती हे! मनोहर को स्नेह प्रदान करनेवाली आशा pi Š 
ag दुख उसके आँसू पोछती è अर उसे सममाती है । बह्‌ ॥ 
साथ उसी प्रकोर वांत करतीं दे, जैसे माँ अपने बच्चे के ला a | 
है। जब डाक्टर मनोहर से उसकी माँ क Ti बातें करते हुए ih 
निराश करने लगता दै. तो वह उसे रोक देती हे । सिनेमा ee 
समय आशा मनोहर के बिना जा नहीं पाती, वह लॉट कर AA 
को गोद में उठा लेती है, शायद यह सोचकर कि उसे साय ग. 
चल सकने से दुख होगा | जब मनोहर जिद करने लगता है, qti 
उसमे चल्ने को कहती है और जाने पर बढी उद्दिर्न हो उठता ७ 
चरित्र भ्रष्ट हो ज्ञाने पर. बह उमाशंकर का घर छोड्ने का नि; 
करती है; परन्तु उसे मनोहर का बरावर घ्यान' रहता ह। धपार 
मनोहर को न देत्र।कर । क्योंकि उसे काशीनाथ अपने घर ले जा 
थे) उसक बारे में पूछती हे और जव उसको यह ज्ञात दोताईनी 
उसे कग्शीनाथ ले गये š, तो उसे कष्ट होता हे । वह. पूछती न 
“क्या बह वहाँ उनको दया पर रहेगा “२ मनोहर के प्रति 4 i 
कितनो स्नेह भावना है. यह इससे प्रकर होता है। आशा जहर, 
लेती है और उसी समय मनोहर आ जाता हे। उस समय अत्र 
दशा देये", दौड़ कर मनोहर at गोद में उठाती हुई ) y : 
गये आ गये | मेरे ज'ने से पहले ( “ उसका शिर अंपनी बशी न 
लगाकर ) मेरे वच्च, मुझसे भेंट करने क लिए gÈ aa 
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॥ गया कि में जा रही हूँ। वहाँ ( ऊपर हाथ उठाकर ) तुम्हारी माँ 
{| के यहाँ ।” š 

| आशा के चरित्र में मानसिक संघर्ष को प्रधानता Š | आदरो 
और यथार्थ के बीच में वह भूज़ती रहती हे |, इसी से उसके मन का. 
संतुलन बिगड़ जाता हे है तो वह आधुनिक नारो परन्तु अंधविश्वास 
मस्त प्राचं न स्त्रियों को भांति उसे कई बार उमाशंकर को AT पत्नो 
#_सशरोर आती हुई दिखलाई पड़ती है। यह साधारण मानसिक 
| विक्त है| उत्तजनावश जहर खा लेना भी asl मानसिक अस्व- 
ब्रस्थता को निशानी हे स्त्री के रू में आशा अपनी शक्ति प्रकट नहाँ 
क्र पाती । साहस का उसमें अमाव है; Tg इस कमजोरी को वह 
दरा की sis में छिपाती Š | कभो.कमी उसक चरित्र को जटिलता 
झाठक की समक में नहीं आती | उसे यह सोच कर सन्तोप करना 
इता है कि आखिर वह नारी a2 | š 

j 'मुक्ति का रहस्थ' में चरित्र चित्रण 

i पात्रों at कह 1ता--नाटकों में घटनाओं का ağa agi 
होता | नाटककार पात्रों की रचना करता है और उन्‍हें रंगमंच पर 
अभिनय करने के लिये छोड़ देता है । उन्हीं की क्रिया कला at से 
धारी घटनाएँ निकली हे । इप्तीलिए नाटक की सफन्नता का श्रय 
कत्रो को है।इस नाटक में पात्रों की संख्या नौ है । बे हैं - उमाशंकर, 
‘daraa, त्रिभुवननाथ, काशीनाथ, देवकीनंदन, मुरारी सिंह, जगई, ` 
(नोहर आर आशा देवी । इनके शील-स्वमाव आर व्यवहार के 
frare पर,हमें कुछ निष्कषे निकालने हैं। ` 

| प्राचीन नाटकों में पौराणिक अथवा ऐतिहासिक पुरुषों को ही 
al के रूप में चुना जाता था। वे राजे महराजे या सामन्त कोटि के 
a! साधारण जनों से मिलते जुलते पात्रों को रंगमंच पर उतारना 
a समझा जाता था । “मुक्त का रहस्य” नाटक इन परम्प- 


1 A 5 k 
Be Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( ६८ ) 


usi के विपरीत नये ae के Sd sas et a | 
(जक जीवन से ओर सामान्य जिये गये! 
eel के उन नवयुवकों का प्रति निधि है जो देश-सवा A ` 3 
एद का लोम छोड़ कर जेल चले जाते हैं. बेनीमाधव É 
A | बटर समाज के प्रतिनिधि हैं. ₹| š 
` आर्ट डक्टर fagaq नाथ डाक्टर लमा. 
दोनो वग में saat की देन दै। काशोनाथ सेठ-साहूकारों। 
viata है। | Raia नये प्रकार केए ३ 
, प्रतिनिधि है। आशा भारत में उद्य EI जका 
समाज की प्रतिनिधि है । यह सभी प्रमुख पात्र आज क॑ ç = ` ; 
जिन्हें हम गली-गली में देख, सकते हैं faa जी ऐमे sn र ४ 
करते ह जो अविश्वसनीय नहीं होते । इनके FATA व्यक्ति दर | ; 
सिल जाँयगे । i : | : 
प्राचीन नाटकों में प्रधान पात्रों के प्रकार तक निश्चित थे, É 
धीरोदात्त धीरप्रशांत, धौरललित nit घारोद्धत इन faai 
प्रकारो को आधार बना कर प्रधान पात्रों को रचना होती थी। ॥ 0 
पात्र या तो सर्वगुण सम्पन्न दोते थे या पूरी तरह राक्षसी सवा 
के होते थे faa जी.ने भारतीय परंपरा का ठीक उसी तरह प 
नहीं किया Š । वे अपने पात्रों के स्वमाव और चरित्र में गुण-अक 
दोनों का तो समावेश करते Š । उमाशंकर जेसे पात्र को देख BC 
जा सकता है कि मिश्र जी आदर्शवाद से पूरी तरह पीछा नहीं॥ 
पाये Š | उमाशंकर 'देवता' वन गया है और 'वेनोमाधब' शेता 
यह दोनों पात्र पुरानी शैली में गढ़े गये हैं. परन्तु अन्य Wall. 
आशा, डाक्टर त्रिभुवन नाथ अच्छाई-बुराई के ai से बनाये व 
हें, पात्रों को स्वाभाविक पनाने के लिये ऐसा किया गया दै! जा 
कुछ आलोचकों का कहना हे कि faa जी पाश्‍चात्य ors 
कला से प्रभावित हें और वर्तमान नाटककारों की परंपरा काया 
fear Š! चतेमान पश्चिमी नाटकों में पात्र व्यक्ति fasa (unity 
Individuality) के गुण से परिपू होते हैं। पात्रँ पं < 
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| भरने वाला क्रोचे था | हर पात्र में अपनो विशेषता होती हे और वह 
इस Clear का जीव प्रतीत होते हुए भी कुछ विचित्र लगे ।'ब्यक्ति 
बेचित्र्य उत्पन्न करने के लिए पात्र में दो विरोधी विशेषताएँ भर दी 

| जाती š । लगभग ऐसी ही बात मुक्ति का रहस्य नाटक के कुछ पातों 

| मं देखने को मिलती है । उदाहरण के लिये आशादेवी और डीक्टर . 

j त्रिसुवन नाथ । आशादेबी “उमाशंकर शर्मा को प्यार करती है और 

उन्हें पाने के लिये उसकी पत्नो को विष देकर मार देने का भी जघन्य „ 

| कत्य करती हे । पर अन्त में sQ त्याग कर त्रिभुवन नाथ के साथ, . 

| जिससे विष प्राप्त किया था जिसे भेद खुल जाने के भय से अपना 

| शरीर भी ura दिया था, चली जाती Š | एक ओर बह स्वतंत्र नारी 

| ह, स्वयं अपने आप का मालकिन है, आधुनिकता के रंग में रगो हें, 

|| दूसरी ओर वह भारतोय नारा बन कर चरित्र की शुद्धता का पल्ज्ञा 

| पकड़े रहती हे । इससे उसका चरित्र विचित्र जान पड़ता है। लगभग 

i ऐसी ही बात डाक्टर त्रिभुवन नाथ के बारे में कही ज्ञा सकतो Š | 

चह जडवादी भोर भोगवादी हे परन्तु मानवता को दृष्टि से वह 

¦ अद्वितीय पुरुष हे । ae 

| मिश्र जी के. पात्रों में परिवर्तन शोलता हे | परिस्थिति के 
।'अचुसार वे बदलते रहते हैं। उनमें एक प्रकार का जीवन है, ऐसा 
ret कि मानों बे मिट्टी या पत्थर की गढ़ी हुई मूतियों हों । जीवित 
|भाणी बार से अभाव ग्रहण करता है और अपनी प्रतिक्रिया 
प्रदर्शित करता È मिश्र जो के पात्र जीवित हें । उमाशंकर. को 
।पत्थर का देवता बना दिया गया है परन्तु बदलती हुई परिस्थिति में 
ag भी संवेदना का प्रदशेन करता है। जब आशा उसे छोड कर 

जाने लगती Š, तो së वेदना होती है, बह कॉप उठता 8 । कुछ 

i में यह परिवतनशीलता farga स्पष्ट 24 आशा पहले सेवा 

} याग के गुणों की मूर्ति है, लोभवश ag पिशाचिनी: बनती है और 

| त में बद फिर पूवरूप प्राप्त कर लेती है, डा० ` त्रिभुवन नाथ 


४ 
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कामी और स्वार्थी है परन्तु आशा के एक सम्प से बह बदल जाह 


है मनोहर पहले अश को अपनी माँ नहीं कहना चाहता पर ८ 
ag में eg स्वयं हो माँ कहने को तैयार हो जाता है | 


थ 
९ faa जरी के कुछ पात्र ऐसे 9 feat भीतर ही भीतर f 
हे, उनक मन में 'जेसे avages बादल जम गये Š wai से 
अस्वार लगा है और आशंका हे भयानक विष्फोट की। आशा के 
« चरित्र में ऐना ही विशेषता है। शुरू से हो वह धुएँ से भरी को न 
के समान प्रतीत होती है उसके भीतर की इच्छाएँ मानों gag, ज 
<É हाँ। वह मानसिक रूप से सहमत रहती Š | amgçi F 
बीमारी उसके मानसिक क्लेश की प्रतिध्वांन है.। डाक्टर के स.अ 
समागम के बाद तो उसकी विचित्र दशा हो जाती है। sam ४ 
के अगे वह कुछ कहना चाहती हे पर कह नहीं पाती, केवल श्र दि 
और उसका व्यवहार कुछ प्रकट करते हैं। यह घुटन अजीब प्रश्न + 
की है, $ É 
मिश्र जी के पात्र बुद्धिवादी हैं । वे अतिभावुकता से परे i i 

दिमाग से काम करने वाले हैं। भादों का वह तूफान जो faza. 
राय या जयशंकर प्रसाद के पात्रों में देखने को मिलता है, ale, 
रहस्य नाटक में नहीं देखने को मिलता'है। कोरी भावुकता यह सं 
के विरुद्ध है इसलिए मिश्र जी अपने पात्रों को भावुकता ar भ 
रखते हैं।. वे इसे बीमारी समझते Š | उन्होंने इस नाटक लो 
भूमिका म॑ शुततेनार और दुगेदास के संवा दों के उदाहरण gad "7 
भाघुकता को धिकारा हे.। इसका यह तात्पय नहीं हे कि gal यदे 
Cee नाटक म॑ प्रम घृणा ईर्षा अथवा क्रोध आदि भावों के श्रवि 
होने वाले प्रसंग नहीं Š भाव प्रकट हुए हैं पर औचित्य की ve 


` नहीं पार कर पाये हैं । पात्रों मे बुद्धि और चिन्तन डी प्रधान a 
आर झतिभावुकता पर बुद्धि का अकुश है। ant 
EN STRI i 
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x पात्र परिचय -- पुराने नाटकों में अपनी ओर से पात्रों का 
' परिचय न देने की प्रथा थी! नाटककार पात्रों का प्रवेश करा देता 
था थोर बहुत कुछ उसने किया तो वह पात्रों की वेशभूषा, के वारे में 
निदेश दे देता था । आधुनिक नाटकां में इऽसन ओर शों के प्रभात्र 
| से हिन्दी में नई विद्या का चलन हुआ । जिस प्रकार शाँ अपने पात्रो . 
| का लम्बा परिचय देते हैं और उनकी वाह्य आकृति तक सीमित - 
| न रद कर उनके शील-गुण का निरूपण करते हैं उसी प्रकार मिश्र . 
| जी ने भी 'मुक्ति का रहस्य? में पात्रों का अच्छा खासा परिचय 
| दिया है। हर पात्र को प्रवेश कराते समय वे उसके संबंध में कुछ 
। आधारभूत बार्ते बता देते हैं जैसे आशा, उमाशंकर, वेनीमाघव 
। ओर डाक्टर के बारे में उनके स्वभावे का पता हमें उनके सम्बध से 
|| दिये गये परिचय से लग जाता है। नाटकों को पुरानी परंपरा यह 
ki क्रि पात्रों के बारे में लेखक अपनी ओर से कुछ न कहे परन्तु 
अबत के UZEE उपन्यासकार को स्वतंत्रता स्वीकार कर 


(रहे š l 
| 

| Talal का माध्यम--पात्रो का चरित्र-चित्रण करने में 

| नाटककार gagi का कुशल. प्रयोग करते हैं। इस नाटक में भी 

।संवाद पात्रों के शील-गुण प्रदशन में सहायक है, उमाशंकर अपनी 

'भ्रकृति के बारे में स्वयं बहुत कुछ बता देता है। जैसे “मैं आप" 
| ; j प 

'लोगों को संतुष्ट न कर agar’ “शत्रु से हाथ जोड्ते . बनता है, 

'मित्र से नहीं ।? “तुम जोड़ सकते तो चालाकी के लिये । मुझसे 

यद set हो सकता ।” “मेरा तो ऐसा विश्‍वास है . मनुष्य का 

विश्वास उसके निजी अनुभवों पर ही होता हे 2 “मेरे, पास रुपया : 
= का ढंग नहों है, इसलिए नहीं होगा ।?' उमाशांकर' की यह 

संक्षिप्त युक्तियाँ उसके अपंने ama पर प्रकाश डालती हैं। इसी 

प्रकार डाक्टर त्रिभुवन नाथ भी बातों-बातों: में अपने संबंध में बहुत 


` 


सर 
ce CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( ४२ ) 


कुछ बता देता है, जैसे - “आज तक मैने कभी हार मानी नहीं है 
इसके faa में बनाया नहीं गया था।” "जितना पापा आप मुरू 
समम हैं. उतना पापी में. नहीँ हुँ। आपके साथ विश्‍वासघात मैं 
अब नहीं करूंगा? आदि । 
` एक पात्र की चरित्रात विशेषताओं का पता दूसरे पात्रोंडे 
कथनों से भी लगता है। उंदाहरण के लिए आशा के कथनों से à 
हमें उमाशकर शर्मा के संयमपूणे व्यबहार का पता चलता है।) 
'चेनीमाधव की धोखेबाज्जी का पता डाक्टर के कथनों से लगता ë 
पात्रों के चरित्र चित्रण में यह परोक्ष कथन आपना अलग महत 
रखते हैं I i : | 
पात्रों के व्यवहार से भी उनके शीलगुण पर प्रभाव | 
Š पाठक को इस व्यवद्दार के प्रकाश में पात्र के चरित्र का faak 
करना पड़ता Š Ú आशा के संबंध में बहुत कुछ हम VAS व्यवहार! 
से ज्ञान जाते हैं। उसका saaa रहना, बिष खा लेना, फि 
त्रिभुवन नाथ क साथ रहने का faga करना आदि व्यवहार ऐसे| 
हैं जो उसके मन में बतेमान ga का परिचय देते हें Ama 
का बार-चार शर्मा जी के पास आना, उनसे हमदर्दी जाहिर करना! 
उनको खुशामद करना, आदि व्यवहार ऐसे हैं, जिनसे saa 
स्वाथप्ररता प्रकट होती है। संवादों द्वारा प्राप्त तथ्यों का पाद्रॉर' 
व्यवहार से ताल मेल . देख कर उनके चरित्र की वास्तविकता ज्ञात! 
हो जाती हे ।. ) | 
मनोवेज्ञानिकता--आाघुनिक नाटकों पर मनोविज्ञान बा! 
व्यापक प्रभाव पड़ा है । मनोविज्ञान मन की रहस्यमयी प्रक्रिया का। 
ज्ञान कराता È और j कुछ eT as यह निश्चित करता = fa म 
किन नियमों के अनुसार चतता हे । dasi शताब्दी में मनो वि 
ने इन सबकी जानकारी देने में साहित्वकारों की बढी सद्दायता शै 
है, नाटककारों ने इस जानकारी का उपयोग चरित्र-चित्रण में re 
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है। मिश्र जी इपके अपवाद नहीं हैं। इन्होने ' ; 
š अपने पात्रों की मानसिक 1100 ee वित्रण 
किया हे । उसका सबसे बड़ा नमूना आशा हे । संकल्प शक्ति के अभाव 
में यह नारी-पात्र विचित्र व्यवहार करता Š आशा युवती' है; उसके 
मन में कामेच्छा और सन्तान की इच्छा होना स्वाभाविक ë ae 
उमाशंकर से इन दोनों इच्छाओं ही पूर्ति चाहती है परन्तु एक ओर 
तो सामाजिक बाधा यह है उसकी पत्नी जीवित हे और दूसरी ओर 
उसके संस्कार है तथा उमाशंकर का संयम Š । आशा स्वयं त्याग और" 
सेवा के लिये उमाशंकर के घर आयो है । पहली कठिनाई तो वह 
इल कर लेती है परन्तु इसके वदले ge अपना चरित्र खो देती š 
उमाशंकर को वह प्राप्त कर सकने की स्थिति है परन्तु उसके संस्कार 
जो आदश द्वारा प्रेरित हैं, उसे Qa हैं। यह एक जटिल मनो- 
वैज्ञानिक समस्या है जिसे मिश्र जी ने आशा के माध्यम से प्रस्तुत 
किया ह । “मनोहर” के रूप में naga बालक की मनोवेज्ञ निक 
स्थिति को स्पष्ट किया गया । उस बच्चे की अपनी दिवंगत माता को 
याद करना, उसे पाने के लिए g< कोशिश करना, आदि मनोविज्ञान 
की दृष्टि से स्वाभाविक है। इसी प्रकार वडीलो, डाक्टरों, सेठ- 
साहूकारों के व्यकित्व की रूपरेखाएँ स्पष्ट उभार कर मिश्र जी ने अपने 
मनोविज्ञान के ज्ञान का परिचय दिया है À | 
“मुक्ति का रहस्य” नाटक के कथोपकथन 
नाटक का सारा आनन्द कथोपकथनौं पर निर्भर: होता है | 
इसलिए एक कुशल संवाद लेखक ही अच्छा न टककार हो. सकता 
। नाटक में कथोपकथनों के सहारे कथा प्रवाह भागे बढ़ता हे | घट- 
नाओं छे .आगे-पोछे के क्रम का पता wat से चलता हे ।पात्रो के ' 
चरित्र-चित्रण का माध्यम मी कथोपकथन Š | नाटक में प्रत्येक स्थल 
पर कथोपकथन का हर अंश महत्वपूर्ण होता दे । 'मुक्ति का रहस्य? ' 


` नाटक के कथोपकथनों की सार्थकता हमें इसी दृष्टि से देखनी हे । 


` 
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कथा-विकास की दृष्टि से इस नाटक में कथोपकथन नष 
Faza के प्रारंभ में ही मनोहर और आशा देवी के वार्तालाप से 
पता चलता हे कि मनोहर की माँ मर चुकी हैं आर आशा say 
अपने को मी'कहलाना चाहत है । दशेर को कथा का सूत्र मिल जाता 
है । थोड़ी देर बाद ही डाक्टर अ'कर संघर्ष का सूत्रपात करता हैं। 
आशा की इच्छा उमाशंकर को पाने की हे, उनकी पत्नी सर at चुको x 
हे; रास्ता साफ हे परन्तु डाक्टर आकर वाधा पेदा कर देता हे। ९ 
उसकी बातों से पता चलता Š कि आशा के हाथ खून से रंगे Š । यहाँ | 
दशक को उत्सुकता बढ़ जातो हे । डाक्टर भी इस षडयंत्र में शामित्र 
Š और वह सारा रहस्य जानने के कारण आशा को अपने चंगुल में | 
फसाना चाहता हे। आशा विरोध करतो है पर अंत में वह उसको 
वाघना का शिकार वन जाती हे! यहाँ से आशा के रास्ते में दूसरा | 
बाधा आ ज्ञाती है उपके कथनो से पता चल्नता है कि पहले वह उमा- | 
शंकर को पाना चाहती थो परन्तु अब वह उंसके घर से चले ज्ञाना | 
जहती है। आशा के विरुद्ध शक्तियों एकत्र हो ज्ञाती हैं । उमाशंकर | 
का भित्र वेनीमाधव और चाचा काशोनाथ दोनों ही आशा को घर | 
से निकाल देने पर जोर देते हैं। यहाँ आशा का पात्र वड़ा निवल हों | 
हो जाता हे परन्तु इसे सहारा मिलता है, उमाशंकर से । वह बदनामी | 
की परवाह न करके भी उसे अपने घर रखना चाहता हे। कथा में | 
फिर शक्ति आ जाती है । दूसरे अंक में आशा बुरी तरह निराश हो| 
जाती É । कथा का दूसरा उत्थान वहाँ पर आता हे जहाँ आशा जहर 
खा Mai है । Sto त्रिभुवननाथ उसे बचा लेता É | आशा की समता | 
ज्यों को त्यों बनी रह जाती है । उसके बाद ही आशा अपने जीवन | 
को समस्या का हल निकाल्न लेती हे । वह सहसा रंगमंच पर : 
दशकों के सामने त्रिभुबननाथ को जीवन संगिनो बनाने को घोषण 
करती है । यह. कथा अपनो चरससीम। पर पहुँच जाती हे । कथा 
अपने उतार पर आती Š और उमाशंकर द्वारा शमा तथा विवाह | 


, 
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अनुमति देने पर समाप्त हो ज्ञाती हे T गुत्थियाँ' 
fa i ह्‌ | कथा की गुत्थियों, इस 
फथापकथन। द्वारा ही gadt जातो Š । es है i 
कथोपकथनों द्वारा नाटक के विभिन पात्रों के चरित्र पर प्रकाश 


ee है ' इसको सांदाइरण व्याख्या हम्म चरित्र चित्रण के प्रसंग्र में 
< आ ह । पात्रों के कथनों से स्य उनके अपने, तथा दूसरे कात्रो के 


We, OU तथा स्वभाव के वारे में बहुत Š= पता चलता है । 
aa By a रहस्य! नाटक के कथोपकथनां को महत्ता का एक, 
वशेष कारण ag है कि इनके माध्यम से मानबमन को गतिविधि का 
m खूवी से दिर्दुशन कराया गया है मनुष्य के मन में भावों और 
eta क बड़ा तेजा Š आँधी आती ३ और उस समय भाषा की 
et मनुष्य कितना हो समथ हो, वह अपने मनोगत भावों 
'को व्यक्त नहा कर पाता, भाषा उसका साथ नहीं दे पाती | अस्फुट 
SATEN में, जो baa उज तूफान के सकेत होते Š भाव प्रकट: किये 
जाते È IZA भावात्मक दशा में कथोपकथन कसे होते हैं, इसका ध्यान 
मिश्र जी ने रक्खा š एक नमूना देखिए ” हाय | मेरा सब्र कुछ 
विगाड़ कर, मेरे पस जा अमूल्य रत्न था Ba छीन कर्‌. उल पर.भी 
उस पर भी .डाक्ट” साहब ! ( वेचेन हो उठता है, श्वर भारी हो 
उठता है ) अच्छा न दा जए। याद रखिए , उस पाप का भार मुझ 
पर है पर इसका आप पर | आशा को मनोदशा के अनुकूल यह्द-कथन 
सांकेतिक है । पूरे वाक्यों में हृदयगत भाव नहीं प्रकट किये गये हैं। 
नाटक में ऐसी स्थिति को केवज्ञ कुशलतापूवक सहज स्वाभाविक ढंग 
के कथोएकथन ही प्रकट कर सकते हैं। दर 
s इस नाटक में बुद्धिवाद की प्रधानता है। विचारों का प्रति- ˆ 
पःदून पात्रों के द्वारा कराया गया हे । इन स्थलों पर कथोपकथन 
i Tak ' विचार घामी गति से उठते हैं, कहदी भी तूफानी स्थिति नहीं 
|| Ble’ इसलिए भाषा का प्रयोग कुशलता से किया जा सकता हे | 
| तका ओर विचारों को सफाई के 'साथ पूरे वाक्यों में प्रकट किया 
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गया हे। जहाँ कहीं दो पात्रों के संवाद, किसी विचारधारा at लेकर | 
चले हैं झाषा ने साथ दिया है । एक गता नाने 2232 .] | 
«मैं हर एक वात को व्यक्ति की आँख से देखता हू । दुनिया 
या समाज की आँख से नहीं | व्यक्ति और समाज का इन्ह Tel : 
भो हुआ ज़ब कभी हुआ, यह खच हें कि व्यक्ति को बराबर हुः 
उठाना पड़ा है किन्तु यह भो सच है कि नेतिक विजय वराबर व्यहि 
की हुई हे । तुम्हारी दुनियाँ या तुम्हारे समाज ने ईसा, कन्फ्यूसियए y 
"सुकरात या मंसूर के साथ क्या किया था? तुम्हे खूध मालूम है " 
समाज के अगुआ उम समय भी यह! सोचते थे कि वे उचित कर रहे| 
हैं | मनुष्य जाति की दुःख गयं कहानी जिसे हम लोग इतिहास कहते x 
है इन्डी बातों से भरा पड़ी हैं ' तुम्हारा समाज नहीं जानता हि|. 
उन्हें मेरे साथ रहने का अंधकार हे या नहीं। लेकिन मेरा हृदय | 
ज्ञानतः है मेरी आत्मा जानती Š कि उन्हें मेरे साथ रहने का झवा! ; 
अधिकार हे ` | 
ऐसे लम्बे संवाद कम हैं। यदि हैं भी तो उनमें नोर जता A , 
हे बिचार प्रध/न संवाद में व्यंग्य और तक Š जिनसे दशक कं 4 
Ton शोती है । संक्षेप में मिश्र जी के कथोपकथन काफी ॥ 
र 1:5७ ! 


i 
“मुक्ति का रहस्यः में देशकाल का तत्व x q 


. लेखक जिस देश और जिस युग में पैदा होता दै, बड 
और उस काज को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवत्तियो से sad. 
होता हे । वह हर प्रकार से अपने युग को s= हे परन्तु वे प्रशा ८ 
उसकी Haat में हमेशा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहों होते । यदि कति 
नाटक पौराणिक, या प्राचीन ऐतिहासिक कथानक पर आधारित मे 
तो वतमान Bae की प्रवृत्तियों का प्रत्यक्षरूप से सामने WR 
कठिन. ह! ज/यगा.| मिश्र, जी ने अपने नाटकों के कथानक बर्तन | 


i 
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š š 
उज s: उन उनके नाटक सामाजिक समस्याओं को आधार 
प Can Ë 1 इसालय उनमें देशकाल का qe प्रत्यक्ष रूप से 
` जन्या 6 | भुक्ति का रहस्य' के संबंध में कहा जा सकता Š F: 
RAH 'देश, काल? के qes प्रचुर मात्रा में वर्तमान है अप न 

इस नाटक क॑ i 
कौ रति क्या यी? यह अमान म EË थी। उत सख्य ar 

, देश की वागडोर गाँधो जी के हाथ में थी जाहिर Ses ST 

ie कि की धूम थी। ata के उ ces, aN š 

sia he नवयुव 5 इस sam मै उतर आये थे। कितने ही 

FEELEN र अपन! पढाई छोड़ दो; कितनों ने अपने उच्च पदों से 

। sarqa दे दया | उनके प्रतिनिधि सुभाप और जव हरथे। वे तो 
वड़े घरों के नवयुवक थे परन्तु जेल जाने में बे आनन्द का अनुभव करते 
थे । उनरु परिवारों की वड़ी समत्या यह थी कि qatag जनों की पीढ़ी 

| अमना का भक्त थो और alaq q sig जों के विरोध, घर के भीतर 

i भी इन्द था | कुछ नवयुत्रक ऐश भा थे जो शांति का नोति पर चन्नना 

J न चाहते a वे रूस at सास्यवांदो विचारवारा से प्रभावित थे | 

i हः सघ टी zi mea मुक्ति का रदस्य नाटक में हुआ है। 

| एक gua बुद्ध विद्यार्थी Š | aE उत्तम श्रेणी में 
| एम० ए» पास करता है और सरकार उपे डिप्टी कलेक्टर वन।ती है 
| as VE भारत को स्वतंत्रता का पक्षपाती Ë, इप्तलिए पद छोड़ देता 

; 1 सरकार उसे क्रान्तिकारी समभर जेल में दूस देती है । बहाँ उसे 
का नहीं मिलता जो बड़े-बड़े नेताओं को मिलता था | उसका 

chet E 
लिये वे अंप्रजो को लो हैं. आम | ee 
pan z रते है, मी उमाशंकर देश सेवा 
1 रहता है। बह लोकप्रिय बन जाता है और चेयरमैन चुन 


g १7 जाता है . बह साम्यवादी विदारधारा का व्यक्ति है। उसका 


| 
| 


| 
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.चिचार है कि जमाना बदल रहा Š | गरीब अमीरा का जुल्म वर 
नहीं कर सकते और अमोरों को अव समय रहत सुधर जाना 
नहीं रूस जैसी रक्त क्रान्ति भारत में न हो जाय । 'मुक्ति का TR 
में उस अंमौने के ₹न्दोलन की गतिविधि का विवरण a 
भारत में अंग्रेजों के आगमन के वाद sa तय वर्गो काजा 
` हुआ, जिनमें बकोल और डाक्टरों के वग भसु है | यह दोनों 
शिक्षित जनता का शोषण करने वाले हैं। THAT का समाज या! 
° दिल्लाना तो दूर रहा. मूठ और मक््कारो को आश्रय E 
खसोट करने में लगा है । पुराने सेठ-साहूकार पूजी बादी थे 
उनमें फिर भी दया थी; यह'नया वर्ग तो ज्यादा खतरनाक पूजी 
ë जैसा कि वेनीमाधव की विचारधारा प्रकट होता Ë डा 
त्रिभुवन नाथ बहुत जइवादी है । चूँकि बढ नारो के घम को समम 
है, इसलिए सेक्स से Salqa नांतकता क पोल भी वह सेममता। 
परन्तु यह समक कर वह SATA उपभोग करने लग जाता RLI | 
लिये स्त्री मोग की लामग्री है भारतीय समाज पर पाश्‍चात्य प्रग | 
से उत्पन्न तत्कालीन प्रवत्ति का चित्रण मुक्ति का रहस्य में R | | . 
अंग्रेजों के समय में जव भारत में जागृति प्रारंभ हुई | ' 
प्रजातंत्र की विचार धारा उसन्न हुई अंग्रेजों ने स्थानीय संध्याओं!| १ 
. जनता के प्रतिनिधियों के हाथ सौंप दिया नगर-निकायों को x š 
के लिये परिपदं वनीं उस काल में कांग्रेस क॑ प्रत्याशी चुनाव 
को तैयार हुए ' उमाशंकर भी ऐसा ही करता है। साथ ही चुना र 
दोष भी दिखायी देने लगे, जसे परिषदों में पदासीन लोग भ्र प 
मातहत स्कूलों के अध्यापकों का अपने पक्ष में चुनाव प्रचार के 
प्रयोग करने लगे | अध्यापकों में बहुत ऐसे थे, जो ' आत्मरक्षा ४ * 
पदोन्नति के लिए अध्यापन का काम छोड़ कर अपने आगा 
मदद में लग गये प्रज्ञातंत्र में उत्पन्न इस दोष का संकेत इस ग 
में केबल वीज रूप में दिखाई पड़ता है परन्तु आज aå दो जु 
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a aS Ay में दिखायी देता है। केन्द्रीय और राज्य के 
SAU rat लोग बड़े User से प्रशासकीय मशोनरी का 
er तन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये करते हे | प्रजातंत्र का TART 
I दाप यह प्रकट हुआ कि अनेक लोग अपने बोट को वेचने ait या 
| 


| Su व्यवशाय बनाने लगे | इस नाटक का वेनीमाधव वकीज्ञ 
i “सा हा करता है: चुनाव में उचित अनुचित का ध्यान किये बिना 


। 
र 
इकी युग में नारी स्वतंत्रता का आर = 

Ev as ps कको शीक कर बार मिलती उन्‍होंने ह्य 
x i VU की सेवा में जुट गयां जो =q] 

j a ale कर जेज्ञ चले गये थे आशा के रूप में ल 
| पन | इस नारी में मूलत: भारतीय आदमी वर्तम'न था परर i 

| बह पाश्‍चात्य अभाव से मुकत न थी। इसमें त्याग-सेवा ओर चरित्र कौ 

॥ पवित्रता जमे भारतीय त्त्व थे ओर थार्थिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व 

| की स्वतंत्रता प श्चात्य तत्व | आशाः BA हा स्त्री है और अध्यापिका 
|| वनकर अपना पेट पाढती है | उम.शं ऋर की सहायता विप त्त Š दि ï 
|| में करतो है। उसके घर रहता स्वच्छं. तौर पर. वह द परे पुरुष के 
j a सिनेमा जाती है और उसे शर र मी सौपती 2 परन्तु चरित्र की 
॥ पावत्रता पर माह है | उन जमाने क जाप्रत नारी क: ate जीता- 
| ज गता चित्र है 1 इस प्रकार हम देखते Ë कि 'मुक्ति का रहस्य! में 
x देश काल को स्पष्ट छाप Š | 

भुक्ति का रहस्य' में संकलनत्रय 

x पुराने ढंग के नाटकों में qa कथा के साथ एक कथा और 
जुड़ी होती थी । विशेषरूप से अगर मूल कथा में भावात्मक संघर्ष 


Hika ier = a Shh केवल चंद रुपयों के लिये करता है 
i करता ६ | अ्रजातंत्र के आरम्भ का सुन्दर चित्र 
नाटक म उभर कर पाठकों के सामने थया है | me 
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अधिक हो, करुण और/रोमांचक भावों में वड़ी तीत्रता हो 
दर्शक उनके कारण मानसिक थकान का अनुभव करने को स्थिति! 
हो तो नाटककार वोच बीच में मूल कथा का प्रवाह भंग करके gaj 
उपकथा का कोई Qar अंश ले आता था, feat कुछ हास्य विशे; 
हो; इससे दर्शक को थोड़ी भावात्मक राहत मिलती थी | मूल ऋ 
अपेक्षाकृत Aral होती थो और पुराने नाटकों का अभिनय रात 
चला करता था | इसलिए मनोविनोद पाठक को वोच-वीच में तह 
ताजा करना आवश्यंक था । दूसरी परंपरा थी पांच अंकों $ | 
अंक में तोन-चार दृश्यों को रखने की । हर दृश्य वदला करता था 
पाठक को कल्पना द्वारा यह अनुभव कर लेना पड़ता था कि बह का! : 
सड़क पर.है, कमी बाजार में; कभी दरबार में, कमी weal , 
कभी युद्ध स्थल में है, तो कभी जंगल में | नाटककार अपने गधों 
चढ़ाकर दशकों को हर जगह पहुँचा देता था, मानों बह = 
चिराग का जिन्न हो । यह सव प्रवुद्ध दशक के लिये अध्वाभा 
जान पड़ता था । तीसरी वात पुराने नाटकों में यह थी कि एक द! 
कॉल के वोच घटित होने वाली अनेक घटनाओं को रंगमंच 
प्रस्तुत किया जाता था । दो-चार वर्षो या कमो पूरे जोबन भरा! 
घटनाओं को समेट कर एक रात में ले आना मी अस्वाभाविक जा ₹ 
पढ़ता था | इसलिए वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण <ë 
वाले नाटककारों ने 'संकंल्ञनत्रय! की कल्पना को। इसके x 
तीन प्रकार का एकत्र (17109) नाटकों में रखा जाता Š | 
सकलनःय के अन्तर्गत तोन वाते हैं; स्थान को एकता, स 
को एकता और कथा या घटना को एकता । इन तोन प्रकार! 
एकताओं से नाटक स्वाभाविक वन जाता है। स्थान की एकता 
तासय यह है कि नाटक को समस्त घटनाएँ एक ही स्थान त्तः ; 
धोती हुई and afai चाद रथान एक है, तो वार वार | 
बदलने की आवश्यकतां ही नरीँ है | नाटक में केत्त अंक रह जे 


as ga 


“त 
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और दृश्य गायव हो जाते Ë | समय को एकता के लिये नाटक में ऐसी 
घटना को आधार वनाया जाता है जो एकु दिन या एक रात में 
घटित हुई हो, २४ घंटे से अधिक समय उसे न लगा at इससे 
दशक को ऐसा जान पढ़ता है कि वह उसी दिन को घटना देश रहा 
Š i कथा की एकता. का तासय यह है, सारे नाटक में केवल एक ' 
x घटना हो और आदि से अंत तक कथा का प्रवाह एक-सी गति से 


कि मुक्ति का रहस्य नाटक में इनका पालन कहाँ तक किया गया है । 
'मुक्ति का रहस्य' में संकल्ननत्रयन्का पूरा ध्यान wear गया 
स्थान को एकता इस नोटक में वतमान है। नाटक में sa तीन 
अंक हैं और हर sis का दृश्य उमाशंकर शर्मा के घर में दिखाई 
| पड़ता Š | आदि से अंत तक समस्त घटनाएँ ए6 ही स्थान पर घटित 
होती हैं । हर पात्र किसी कारणवश बाहर जाता है और वापस लोट 
| आता है , सारे प त्र किसी न किसी काम से वहीं था जाते हैं | इश्य- 
| परिवतेन की जरूरत ही नहीाँ पड़ती | 'समय की एकता' भी इस 
| नाटक में है। पहला अंक एक दिन संध्या के समय आरंभ हाता है 
| और तीसरा अंक दूसरे दिन को रात के -रंभ में समाप्त होता है। 
। स्पष्ट है कि सारी घटनाएँ - आशा का सिनेमा जाना और डाक्टर के 
h साथ शारीरिक संम्पक करना, चुनाव, आशा का विषपान आदि - 
चौबीस घंटे के भीतर ही घटित होती हैं । कार्यों की एकता क्रा ध्यान 
भीं इस नाटक में रक्खा गया है , थादि से अंत तक केवल एक कथा 
दै-आशा की मुक्ति की, उसङ्गी मुक्ति के साथ साथ उमाशंकर, 
डाक्टर की भी मुक्ति है । g< घटना एक दूसरे से संबंध है | संकलन. 

वय के नियमों का पालन करते हुए यह नाटक लिखा गया दै । 


मुक्ति का रहस्य' शोषक की उपयुक्तता 
मिश्र sñ ने इस नाटक का शीर्षक 'सुक्ति का रहस्य! चुना है | 
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“विना रुकावट के चलता है । यह है संकलनत्रय और यह देवना है ° 


A 


( wq ) 


देखना यह दै कि यह नास कहाँ तक सार्थक है। arqa : `a 
पर हमें पता लगता है, इसके प्रमुख पात्र अपनी मुक्ति चाहतेई 
पहले उमाशुंकर को लीजिए | यह पात्र देश सेवा के काम में लग! 
परन्तु वह एक बंधन काः अदुम्रव करता है। उसको विचारधाए 
साम्थत्रादी है परन्तु उसके पास अपने पिता से प्राप्त अच्छी जायरा 
हे । वह उसे.बहुत बड़ा daa सममता Š । इशलिए वह उन जाय | 
का Had चाचा के नाम लिख़ देता है। वह पुराने पू जोवादी यु Tu: 
परंपराओं से अपने को. मुक्त करने के लिये ऐसा करता है। इस 
को प्रकट करते हुए वह आशा से कहता Š -“घर की 
अपने लिए छोड़ रहा हूँ अपनी मुक्ति के लिये | साम्यवाद कोळ 
झा रही है।” “मैं शायद “हॉ घर वालों से नाता तोड़ कर पुर: 
जाय॒दाद को लात मार कर, मैंने युग का आज सच्चे दिल से सरा 
किया है । feat मनुष्य केबल मंतुष्य होगा ।” यह है उमाशंकर! 
मुक्ति । परन्तु केवल यह मुक्ति की पहली सीढ़ी Š । उसके ऊपर wl 
का daa है। वह उसपे प्रेम करने लगता है परन्तु आशा अपना शे 
भंग हो जाने के कारण sà छोड़ देने का फेसला करती है ओर छ 
शंकर अकेला रह जाता Š ' उस समय उसक्गा पुत्र आ जाता है. | = 
वह उसे गोद में उठा हर उसका मुंह च..ते हुए कहता है "| | 
ता यह मेरी मुक्ति”? यह कथन अधूरा हे और Act से नाटक 
हो जाता है। इस अर्धवाक्य का तात्पर्य यह है कि उमाशंकर 
सुक्त का रहस्य नारी का प्रेम नहीं, अपत्य ( सन्तान ) प्रेम al! 
बार व्याख्यान देते हुए हमारे सामने मिश्र जो ने स्पष्ट कहा था. 
मारतोय साहित्य में अपर्य प्रेम के भाव का जो प्रकट न हुआ Š, 
संसःर के अन्य 'कसी साहित्य में नहीं पाया जाता , सरता 
लालसा Rofia? और पाश्‍चात्य साहित्य में इस = 
नकारा गया है. AT से थाजोबजको का ध्यान मिश्र जी at 
विचारधारा को ओर नहीं गया है । वास्तव मे “मुक्ति का रहस्य 
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“मैं इस विचार Bt! प्रतिपादन किया गया है, मनुष्य की संच्ची मुक्ति 
सन्तान qq म & इस दृष्टि से यह शोषक उपयुक्त है ।' z 
नाटक को प्रमुख पात्री आशा भी आदि से अंत तक युक्ति के 

लिए छटपटाती Š शर्मा जी को पाने के प्रलोभन में वह उनी पत्नी 
x क इत्या कर डालतो Š । बाद में वह अपने पाप को छिपाने क लिए 
|| दूसरा पाप कर डालती है । पाप के इस दोहरे जाल में उसको आत्मा 
वंदी हो जाती Š saat समझ Š यह आता है कि विप बाकर वह 
x इस जाल से मुक्त हो जायगो परन्तु विषपान मुक्ति का साधन नही 
वरन्‌ एक कायरता थी । अंत में उसकी समझ में मुक्तिका रहस्य भलो 
प्रकार आ जाता है। पाप की वेदनाउसे छटंपटाती उसको आत्मा मुक्त 
i| का रहस्य खोज लेती है ag इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि य द मैं 
ह| अपने 5मत्त पाप उमाशंकर से खोल कर कहदूं, तो मेरी मुक्ति हो 
॥ जाय ' डाक्टर से वह कहतो है -“हम दोनों को मुक्ति नहीं हो 
| सकती जब तक कि हमारा पाप उनके सामने खल न जाय : डाक्टर 
ह| arga ! वे देवता हैं. आपने उन्हे पहचाना नहीं 1” “घड़ी भर की. 
| पीड़ा और फिर मुक्ति कितनी सुन्दर “उसके लिये उसके लिये 
यद अधीरता ?” आशा gg निश्चय कर लेती है और जिस पाप को 
| छिपाने के लिये उसने डाक्टर को वासना का शिकार बनना स्वोकार 
| केर लिया था, SÀ हो बह उमाशंकर के सामने GAR कड देती है। 
& प्रकार वह पाप के विचार से मुक्ति पाती Š । उसको मुक्ति एक 


सरे यर्थ में है । उमाशंकर के प्रति उसका आकर्षण था पर स मा- 
जिक तौर पर उनके साथ उसका विवाह बहुत अच्छा न था। वे 
विधुर थे और पत्नो की सत्यु के बाद ही प्रेमं.विवाह कर लेना समाज 
अच्छा न लगता । इसलिये उसने डाक्टर से विवाह करके इस 
अस7"जस से मुक्ति पायी ' 
. . नाटक का तीसरा पात्र डाक्टर भी कलंक के दलदल में गले 
तकं Sat हुआं है । चरित्रः हीनता के लिये वह qar है । इश्वर पर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar MiShra Collection, Varanasi 


r 


( २४ ) 


उसका विश्वास नहीं, बह शुद्ध भोगवादी है । शुरू में बह आशादे 
प्रति आकृष्ट होकर उसे Fal लेता दै ओर उसके साथ संभोग करा 
है बह स्त्री पुरुष के झ्युक्त संबंध में कोई हानि नहीं समझता पर्‌ 
बाद में भैव'उस यह अनुभव हुआ कि अनिच्छा ही से आशा उछ 
साथ सम्पर्क करने को तैयार हुई तो बह दुखी द्वोता Š । उस 
` दुनियाँ बदल जाती है परन्तु जब आशा जहर खा लेती है तवते 
उसको बहुत ही रानि होती है. वह आशा से कहता Q — sm 
° विष खाकर मेरी आत्मा कों धोकर पवित्र कर दिया है बहुत fa 
की gus निकल गयी | अव मैं मनुष्य हूँ ” पाप की भावना QW 
तरह मुक्ति प्राप्त करने के किये डाक्टर आशा से क्षमा मागता! 
परन्तु आशा दूमरा रहस्य बताती है मुक्ति का रहस्य है जिसके 
अपराध किया गया है, उसके सामने क्षमा मॉगना और विवाह 
बंधन स्वीकार करना | डाक्टर की मुक्ति का रहस्य इन दो वां 


में 
0 इस प्रकार यह स्पष्ट कि “मुक्ति का रहस्य' शीर्षक इस नातं 
के लिये उपयुक्त दै | इसके तीन प्रसुब पात्र किसी न किसी प्रश्न 
मुक्ति के लिये प्रयत्न करते हैं और अन्त में उन्हें मुक्ति का रह 
भिल्ल जाता है। Š ' 
'मुक्ति का रहस्य' में यथाथंवाद और प्रगतिवाद | | 
इस नाटक में लेखक ने बहुत सी पुरानी परंपराओं e 
है और कड नवीन बातों का सूत्रपात. किया है । इसलिए i 
रहस्य? प्रगतिवाद का सूचक है । यथाथेवाद का ही अंग Š । इस 
पहले यथाथे की दृष्टि से इस नाटक का हम. मूल्यांकन करेंगे छ 
ही पाठकों को यदद स्मरण रखना होया कि यथार्थवाद का विषे 
भी प्रगतिवांद के अन्तर्गत लिया जाय । 3 


सबसे पहले नाटक की सामग्री को लें। प्राचीन ae 


\ 


है 


॥ 
p 


चर्चित वस्तु पौराणिक झख्यानों से s ज्ञाती थी । ऐसे नाटक 
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ç . TTE 
| देलकर दशेक भले ही श्रद्धा से भर जाय या थोड़ी देर के लिये इस 
|| दुनिया की ओर से आँखें वंद करके चमकती हुई क'ल्यनिक दुनिया 
| का आनन्द ले ले परन्तु उसे इस संसार से अलग होना पड़ता दै । 
| आदशोँ को मरीचिका में बहका हुआ मन मनोरंजन पाता था पर 
जीवन के सत्य से दूर होता जाता था | इसलिए पुराने थादशबदी 
और भावुकता के रस में पके हुए नाटकों-को परंपरा को मिश्र जी ने 
छोड़ दिया और यथार्थ का पल्ला पकडा । उनके इस नाटक की 
| 
| सामंतों के जीवन से नहीं, वरन्‌ मध्यमवर्गीय समाज के जीवन सेली: 

गयो दै । इस नाटक में दिखाया ज्ञानेत्राल्ली घटनाएँ हम दिन प्रतिदिन 
अपने आसपास देखते हैं। उमाशंकर, डाक्टर त्रिभुवननाथ और 
वकील बेनीमाधव जैसे लोग बड़ी आसानी से इसी दुनिया में मिल 
जॉयगे । आशा जेसी आधुनिक नारी को भी हूढने में कठिनाई न 
होगी | चुनाव, विषयान, हत्या, बल्लात्कार, जायदाद का त्याग, मित्र 
की धोखेवाजी आदि जो भी घटनाएँ हैं, यथाथ हैं । मिश्र जी ने नाटक 
को जीवन के अत्यधिक निकट लाने के लिए ही समध्या प्रधान नाटक 
लिखे हें | “मुक्ति का रहस्य’ उनमें प्रमुख स्थान रखता है । उन्होंने 
पुराने अतिम।द्‌कता भरे नाटकों का लिखना वंद कर दिया, जो 
शेक्सपियर की परपरा में थे या वतेमानकाल में वेंगला के लोकाप्रय 
| उपन्यासकार पचं द्विजेन्द्रज्ञाल राय द्वारा लिखे गये थे. ।. 
यथार्थ के संवध में मिश्र जी के विचार मनन के योग्य हैं । इस 
नाटक की भूमिका में वे कहते हैं - “प्रतिभा की सफज्ञता जोवन बल 
के अनुसार नापी जाती है । कला के अपूव यंत्र से जीवन को जगा दे, 
बढी कला है। जीवन के वे सत्य जो हैं, सामने. लाये जॉय, शेष छोड़ 
देना चाहिए मिश्र जी अपने नाटकों में सत्य की प्रतिष्ठा करना 
चाहते हैं । इसलिए उन्दाँने भावुकता की धारा में वहाकर सत्य से 
कोसों दूर पहुँचा देने वाले नाटकों और नाटककारों की भत्सेना की 


a, 


iin IES -- 
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१ । चे ऊहते हैं cng भीतरी विकारों अर वामनाओं को 
सज्ञाकर साहित्य का रवर्ग बन! देना गंद' है । न तक मद्दत्व siqaq x 
करने में' और संयम करने मे है प्रेम क नाम पर साहित्य में Q| 
देख ने को faa रहा है बह प्रेम को हत्या ओर वासना का नृत्य है। | 
हमारे das प्रेमा-प्रेमका फो पकड़ कर साहित्य की नंगी सड़क पर 

छोड़ देते है । प्रेम ₹ लम्बे Gea व्यःख्यान माडे जाते दै, हसना-रोना 
बहुत कुछ होता है, असगत और असंभव का विचार नहीं la | 
सब कुछ हाता है लेकिन वह नहीं दोता-जिसे जोवन कहते हैं। a 
स्वाभाविक जीवन की स्वाभाविक धारणा न होने की वजह से क्त 
पहेली हमारे विवेक को मंद कर देती है |” मिश्र जो ने मोशिये रोहा 
के विचारों का उल्लेख किया है। रोलां का कहना कि “कला को 
चरम समा कल्पना के साथ नहीं जोवन के साथ Š U यदि हम 
जीवन के मूठे चित्र रंगमंच पर देखते हैं, तो हमारा लाभ क्या 
dim? इसभिये मिश्र जो ने यथार्थता का पक प्रहर करते हुए कहा- 
“हमारे अधिकाश लेखक जिन्दगी को ओर से आँखें वंद कर कल्पना।' 
ओर भावुकता का मोह पेदा कर जिस नये जगत्‌ का निर्माण का 
रहे हैं. उसमें जिन्दगी की धड़कन नहीं है। मनुष्य की आत्मा| 
बात कौन कहे वहाँ तो मनुष्य का रक्तमाँस भी नहीं मिलता! 
शायद मोम के रंगे पुतलों से लेखक जो चाहता दे कराता है, a 
हँस देता है, रो देता है, व्याख्यान देने लगता है या प्रेम करने लगता! 
है- उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती ।” मिश्र जी हर कोम 
पर यथाथै को नाटक में Saat उचित नहीं समभते Š । 3 

के ईमानदारी से सत्य की आवाज gad चाहिए। इस सिद्धां 


के. a तो उन्होंने मुक्ति का रहस्य' में यथार्थ की अवतारणं 
hi | 


2 t w टॅ (er e Aii ; š 
ऋचायें को यथाथ रूप से रंगमंच पर लाने के लिये मिश्र 
“>. व्यासे हेर-फे. किय हैं. संझलनत्रय का गो 
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यथार्थ x पुष्ट करने के लिये हुआ है, इस विषय पर हस पहले 
aI = Ad Head हैं कि 'सन्यासी? और 'राक्षस का 
x l मंदिर नाटकों में जो प्रयोग आरंभ किया गया था, fe? मुक्ति का 
रहस्य म पूरा हुआ। पूरा नाटक तोन अंकों में विभाजित है, और 
हर अंक में एक दृश्य है। यह सब रंगमंच-की दुनिया को  यथार्थपूण 
बनाने के लिये किया गया है । faa जी कहते हैं - "बार-बार पर्दा 
~ गिराना और उठाना रंगमंच को अस्वाभाविक बना देता है । रंगमंच 
का संगठन ऐसा होना चाहिए कि दशकं को ऐसा न मालूम हो कि 
हम लोग किसी अनजानी जगह में या किसो जादूघर में आ गप हैं। 
जिस स्वाभाविकता के साथ हम अपने घर में रहते Š उसो स्वाभा- 
विकता के साथ हमें रंगमंच पर मी रहना है-अथवा दूसरे शब्दों 
में रंगमंच और हमारे स्वाभाविक निवास में कोई aga विशेष अंतर 
adi व्यक्त नहीं होना चांहिए। कला का काम है-जौवन को जगा 
देना ।” यथार्थ की दृष्टि से ही उन्होंने नाटक में गीतों की wear 
नहीं weet है। स्वगत कथनों के स्थान पर उन्होंने मूक अभिनय को 
हो यथार्थ की दृष्टि से प्रतिष्ठित किया Ë | 
मुक्ति के रहस्य! में वर्तमान qg यथार्थ का तत्व प्रगतिवाद 
का अंग है | विना यथार्थ की उपासना के कोई लेखक प्रगतिब्रादी . 
` नहीं हो सकता | प्रगतिवादी होने के लिए कुछ वातं और जरूरी हैं। 
प्रगतिवादी उदार होता है और उसे परंपराओं के प्रति Ate नहीं: 
होता । साथ ही नवीन के प्रति उसके मन में आकर्षण होता है । इस 
दृष्टि से भी मिश्र जी का यह नाटक प्रगतिबादी साहित्य का अंग 
कहला सकता Š | मिश्र जी ने पाश्चात्य नाटककारों, जैसे इव्सन 
और शा की तरह भारतीय नाटक परंपरा का त्याग नि संकोच किया 
Š । जोबन के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। इस नाटक में 
Wada और समाजवाद की नयी' विचारघाराओं का निरसंकोच' 


` 
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स्वागत भाव से किया गया है। काये और घटना के स्थान पर मिश्र 
जो ने विचारों को अधिक म्थान दिया है। अपने नाटक में उन्होंने | 
मन को गुत्यियों के aAa को इसलिए महत्व दिया है हि 
मनोविज्ञान से इस संध में जो प्रगति को है, उससे लाभ उठान 
उनका, उद्दे श्य था | यह सभी वातं सिद्ध करतो हैं कि 'मुक्तिका रहस्य |. 
नाटक में श्रगतिवाद के तत्व भी वर्तमान Š । L. 


‘afta का रहस्य में बुद्धिवाद w 


मिश्र जी बुद्धिवादी नाटककार हैं। 'मुक्ति का रहस्य” नाटक | 

उन्होंने विशेपरुप से नाट्य साहित्य में बुद्धिवाद का समावेश करने 
के लिये लिखा है । इसक पहले वे “राक्षस का मंदिर' नाटक faa 
चुके थे । उसमें उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं पर प्राश 
डाला.था | यह एक नया मोड़ था, नाट्य साहित्य में । लोग चौंके। 
नाटक में में बुद्धि प्रधान तर्को को भावुकता के स्थान पर प्रतिष्टित 
देखकर झालोचकों को कुछ अखरा। उन्होंने उन पर यह दोष महां। . 
कि मिश्र जी नैतिकता और आध्यात्मिक प्रश्नों पर नाटक में g 
तार्किक बन कर विचार प्रकट करते हैं। उनका विचार हुआ हि 
साहित्य भावना को चीज है, बुद्धि की नहीं। मिश्र जी ने उन आहो. 
चकों को ज्ञवात्र देते हुए 'मुक्ति का रहस्य' नाटक लिखा और झे 
बुद्धिवाद के आधार पर खड़ा किया। इस नाटक की भूमिका में 
उन्होंने बुद्धिवाद के पक्ष में qaq तक दिये | x j 

_ मिश्र जी का यह कहना है कि नेतिकता, ईश्वर संबंधी मत, 
सिद्धांत और दशन आदि समय के साथ बदलते रहते हैं। कल जे 
कहते हैं था आज वही अनेतिक है और आज्ञ जिसे हम सदाचार 
कहते ६, कल वही कदाचार था | इसलिये इन सबको आँखें मंद कर 
महण कर लेना अनुचित Š | इसमें व्यक्ति और समान दोनों ह 
हानि होती है। इसलिए जीवन संबंधी मान्यताओं को बुद्धि के तरा 


a 


r 
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में वेगपूणे भावुकता को काफी कम किया गया है। मिश्र जी भावुकता 
पर तोलना आवश्यक है | अस्तु जीवन में बुद्धिवादी होना आवश्यक 
है ओर नाटककार को भी -बुद्धित्रादो होना चाहिए तभी बह सत्या-: 
सत्य का निरूपण नाटक में कर सकता है। बुद्धिवादी केवल बुद्धि 
को छोड़कर और किसी वंधन को नहीं मानता | “सच्चाई जो दै, 
जिस रूप में है, sh तो वह स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस परं 
कितने रुपये और गहने पहनाए गये हैं, sz कितनी जंजीरो से बांधी 
गयी है, इन बातों को वह स्वीकार नहीं करेगा ” उदाहरण के लिए 
स्त्री-पुरुष के वोच संबंध sala की माँग दै, उसे वुद्धिवादी स्वीकार 
करता है; परन्तु उस पर त्याग-वलिदान का आवरण उसे ढशोसला 
समभ में आता है। इसलिये बुद्धिवादी की वात सच होते हुए भी 
कटु होती है; उसे सभी लोग बुरा कहते हैं क्योंकि उसकी बात चोट 
पहुँचाती Ë | इससे वुद्धिवादो घबराता नहीं क्योंकि वह जानता Š कि 
वह समाज का हितैषी है। उनके मन में बुद्धिवाद किसी तरह का 


- हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य को हानि नहीं कर 


सकता । बुद्धिवाद सें शूगर कोटेड gaa की व्यवस्था है ही नहीं | बह 
तो तीक्षण सत्य है। उसका घाव गहरा तो होता है लेकिन अंगभंग 
करने के faa नहीं, मवाद निक्रालने के लिए, हमारी प्रसुप्त चेतना 
को जगाकर हमारे भीतर नवीन जोवन और नवीन स्फूर्ति पैदा करने . 
के लिये ag जोवन का अनंत वेग और अनंत प्रकाश है। अगर 
संयोग से कल्ला के qa में बुद्धिवाद को धारणा को एक प्रकार का अक्षय. 
आधार मिल जाता है, एक प्रकार का ऐसा अ.धार जिसमें मनुष्य 
आर उसके अनन्त वातावरण को हिला देने की शक्ति है ५! इस हृष्टि 
से ही मिश्र जी के नाटकों में बुद्धिवाद का प्रयोग आवश्यक समभते Š । 
जब नाटक में बुद्धिवाद प्रवल होगा, ए तो भावात्मक प्रसंग 
कट छट जायेंगे, दूसरे तार्किक मीमांसा में बढ़ती होगी; पात्रों कं बीच 
होने वाले संवादों में बरिचारां की बहुलता होगी । “मुक्ति का रहस्य! 


k.) 


4 
८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( ६० ) 


में वेगपूणे भावुकता को काफी कम किया गया Š । मिश्र जी भावुरुता | 
को रोग gama हें । जिस समाज क युवक भावुकता से अस्त हो, | 
उसमें निणंय लेने, कठोर कम करने और दृढतापूर्वक निश्‍चय पर | 
अडिग रहने की शक्ति नहीं रह जाती | भावुकता का नशा मनुष्य | 
को afer को धु धला बना देता है । इसलिये मिश्र जी कोरी भावुकता | 
के विरोधी Š । 'मुक्ति का teen’ नाटक मैं यथा सम्भव भावुकतामो | 
संवादो अर प्रसंगों का प्रायः अभाव ही है। “TU की अभिव्यक्ति 
में भावना का आवेश बहुत ज्यादा होता दै और इस नाटक में प्रेम x 
का प्रसंग है परन्तु कहीं भो आवेग नहीं है। आशा और उमाशंकर | 
परस्पर प्रेम करते Š परन्तु कहीं भी 'दुर्गांदास और गुलेनार? के संवाद | 
मिश्र जी ने नहीं लिखे हें । एकांत में दोनों सिल्लते हैं परन्तु ge | 
) "आलिंगन' का दृश्य नहीँ । नाटक में पहली बार उमाशंकर और आशा 
५ आमने-सामने हैं Ü आशा सिनेमा जाना चाहती है, उमाशंकर का 
साथ चाहती पर प्रेमिका के रूप में बह जोर नहीं डालती | उमाशंकर | 
/ भमी करूप में अपना कामधाम छोड़कर उसके चारों तरफ चक्कर | 
नहों लगाता। दुबारा वे एकांत में मिलते हैं, तो उमाशंकर कुछ देर 
जु रहकर वह आशा की उंगली भर पकडता है और आशा का 
pi कॉप उठता है । स्पष्ट है कि प्रेम है पर संयम का कड़ा पहरा 
जनने मेरी पराई ह : ह १० ster देवता 
सोया होती हक प नर "श्रम में मन की और शरीर 
š में उत्पन्न होती Š परन्तु कब ? जव 
उमाशंकर सो जाते थे । वह कहती है-'तुम सो जाते थे : और में 
रात भर इस करवट से उस करवट “सोचती थी अब आते डो wq 
आते हो बिल्ली की थाहट भी तुम्हारे पैरों की a of 
थौ ` a हृदय कॉपने लगता था शरीर कोने an, यो कची 
रोये खड़े दरो जाते ये “सिर से पीनः aa पइत! था।” संबादों में बढि 
2 ec गथा दों में बुद्धिं 
वाद की ठंडक Š परन्तु Ws की अभिव्यक्ति भावनामय है| 
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आशा उमाशंकर से शब्दों में प्रेम को अभिव्यक्ति तव करती 
है जव बह उससे अलग होने का निश्चय कर लेतो है | वह भी पुरानो 
बात का वणन है, प्रेम के तूफान में प्रेमो से प्रणय की ,याचना नहीं | 
जिस समय वह कहती है, “कोई रात ऐसी नहीं बीती कि मैं तुम्हारी 
चारपाई के पास घंटों खड़ी न रही हूँ तुम्हारे पैताने अपना सेर रख. 
देती थी जव कभी तुम्हांरा पेर मेरे मु ह पर पड़ जाता था “ सम- 
झती थी वरदान मल गया । पूजा सफज्ञ हो गयो | कमी-कमी तुम्हारे 
पर की उ गलियों पर आँख रखकर पलकों से उन्हें दबाती थी ।” तो 
कहते-कहते उसकी आँखें इस समय भी वंद हो जाता है परन्तु उत्ते- 
जना का एक भी कण नहीं दिखायी देता | 


_ एक बुद्धिवादी का प्रेम केता होता है, इसका नमूना उमाशंकर 
का प्रेम है । कभो भो कल्पना का जाल नहीं बुनता, याशा को लेकर 
उसके हृदय भे san नहीं । बुद्धिवादो प्रेमी 'मजनू ' नहीँ वनता । 
स्वयं आशा सयमी होते हुए बुद्धिवादी प्रेम पर आश्चय करती हुई 
कहती है -''हे इश्वर, केसा था वह Sq भगवन्‌ ? केसा था? 
जिसमें एक भी छाती नहीं धडकी । एक वार भी रोमांच नहीं हुआ। 
एक बार भी आँखें नहीं भीगों U इतना कहकर वह इस कथन की 
प्रतिक्रिया देखने के लिए उमाशं$र को ओर एकटक देखता है परन्तु . 
उमाशंकर में जरा भी परिवर्तन नहीं होता है । जव उसे यह मालूम 
होता है कि आशा हमेशा के लिये उसे छोड़ कर डाक्टर के पास 
जाना चाहतो है, तो उप्तका प्रम साधारण sea, slat की चमक 
ओर मुंह को लालिमा से प्रकट होकर रह'ज़ाता दै बुद्धिवाद के 
अन्तरोत प्रेम इस तरह का होता है । ' 

आशा में अउश्य gear $ और कुछ अ गो" कों क! विचार 
है कि अंत के उसके कुळ कथन भ बुक्ता के aq कुछ नहीं है परन्तु 
उमम थोड़ी भावुकता दिखाकर मिश्र जी ने स्त्रानाधिकता की रक्षा 


` 
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कर ली Š मानव हृदय पत्थर नहीं होता । उमाशंकर को कोरा बुद्ध, | 
वादी देखंकर हमें आश्चय होता है | वह शम करता है पर ba! भी x 
प्रेम भरी वात. नहीं करता । खैर, उसे देवता बना दिया है. मिश्र जी | 
ने “आशा तो एक स्त्री दै और बह भी निवेल; sat भावुकता होनी | 
चाहिए | स्त्री का स्वभाव भी भावुकतामय होता है। उसके हृदय मे 
जो इन्द्र था, पाप को जो मादकता थो, उसके अनुसार मानसिक 
उत्तेजना का होना और भावों-का AFRA आवश्यक था। आशा š 
भावकता पर जिस तरह वह बुद्धि ह्वारा अपने लिये रास्ता निकलती | 
है, अपने चरित्र की पवित्रता को वनाये रखती है, वह बुद्धिवादी | 
तरीका è | a 

नाटक में बुड्धिबाद के आ जाने से विचारों की बहुलता हो | 
जाती है . पुरानी परपराओं ओर Sigal का खंडन करनेवाले विचार | 
इस नाटक में हैं । उमाशंकर क द्वारा समाज $ प्रचालित मान्यताओं | 
का खंडन कराया गया है वह कहता है कि समय रहते अमारों को 
चेत जान! चाहिए साम्यवाद की लहर आने पर उनका डूब जाना 
निश्चित है। गरीबों के साथ सहानुभूति और उनके प्रात सम्मान | 
रखना आवश्यक है स्त्री-पुरुष के Sener सम्बंध पर पुनः विचार 
करना आवश्यक दै - समाज को दृष्टि मं जो घुरा है, हमेशा बुरा | 
नहीं है। समाज की मोन्यताओं का खंडन करते हुए वह कहता है -। 
“हम दोनों सुन्दर भो बन पर, सुन्द्र वस्त्र पर, सुन्दर स्त्री पर ” x | 
कीर्ति, यश 'दुनिया की इन सव चीजों पर समाज के मुखिया कहते 
बहुत कुछ हैं - करते कुछ नहीं । या सड़क पर जिसे पाप सममते Š 
कमरे में उसी को उपासना “करते हैं।? मिश्रज्ञी ने अपने पात्रों के 
द्वारा अनेक रूढ़ियों को पोल खोली Š | समाज का भय व्यर्थ का मय 
है। बुद्धिवादी भय से दूर रहता ag आत्मा की आवाज सुरती | 
है और सत्य के लिये मर मिटता है । वह सुकरात, मंसूर और ईसा 


के आदशे पर चलता है । ` 
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मिश्र जी ने पुरानी ही नहीं, नयी परम्पराओं की भी पोल 
खोली है। वुद्धिवादी हर नई बात को गले से उतारना चाहता È | 
उसमें यदि कोडे बुराई है, तो वह उसे भी देखता है। मिश्र जी ने 
(युक्ति का रहस्य में नये वर्गा को पोल खोली है, जेसे वकील, डाक्टर 
आर अध्यापक। इन वगो में उत्पन्न बुराइयों को उन्होंने खोल कर 
सामने रख दिया Š 1 इसी प्रकार À त्रिचारों की खरावी भी स्पष्ट 


५ की है, जेसे 'प्रजातंत्र' sarda में चुनाब्न को प्रणाली के मूल में किस, 


प्रकार के भ्रष्टाचार हो सकते हैं, यह सब इस नाटक में देखने को 
मिलते हैं। भारत की प्रगतिशील नारी की सबलता और निबज्ञता 
का चित्र आशा के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि वह अपनी बुद्धि के 
बल पर अपना रास्ता तैयार कर लेने की शक्ति रखती है, तो वह्‌ 
प्रलोभनी का शिकार बनती है और मानसिक संताप से पीड़ित रहती 
है। इन तमाम बातों को वुद्धिवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है । . 
‘afta का रहस्य! में बुद्धिवादी दृष्टिकोण के प्रति एक आशका 
प्रकट करते हुये BET गया है कि मिश्र जी नैतिक-अनैतिक का निणेय 
बुद्धिवादी ढंग से नहीं कर पाये हैं aaam नलिन ने इस वारे मे 
कहा है “आशा देवी उमाशंकर को प्यार करती हैं और उसे प्राप्त - 
करने के fad उसने उमाशंकर की पत्नी को विप देकर मारने का भी _ 
जघन्य कार्य किया । वह त्रिसुबननाथ के दरारा उपयोग की जाती दै। 
इसी विश्वास पर सम्भडतः वह उसके शरीर को स्तेमाल करता है 
कि अब यह उमाशंकर के काम की नहीं रद्दी । आशा देवी, त्रिभुवन 
नाथ को ही अपना पति वना लेती है | इससे तो यही तालय निकला 
कि विवश करके छल कपट से किसी भी नारौ का उपयोग करने से 
बह उपभोक्ता को मिल जायगी ।” यह शंका विचारणीय Š । आशा 
देवी का यह सोचना कि चरित्र एक काँव का शीशा 2 जो एक बार 
टूट जाने पर YF नहीं सकता, पुरानी रूढ़ियों पर विश्वास का प्रमाण 
Š उसकी पाप भावना का स्थायी हो जाना बुद्धिवाद्‌ के विरुद्ध et 
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मिश्र जी यंदि बुद्धिवाद दल दिखाना चाहते थे, तो यह उचित होता 
कि उनकी नायिका एक वार भ्रष्ट हो जाने के बाद भ उमाशंकर 
से ही विद्ञाह करती । उमाशंकर अवश्य सब कुड जानकर विवाह | 
करने को तैयार रहता दै परन्तु जब बह पिस्तौल निकाल हि डाक्टर | 
को सार डालने के लिये जाने लगता ë इसका बुद्धिवाद कहा गया! | 
बह पुराने ढंग का प्रेमों हुआ जो अपनी प्रेमिका को के अपनो | 
समता है? इस प्रकार की -मान्यताएँ बुद्धिवाद विरोधो दै परन्तु A 
बहुत से ुद्धिबाद इन पर अखंड बिश्वास रखकर बुद्धिवादी बने 
रहते.हैं। इससे समाज का आहित होता है क्योंकि बुद्धिवाद अव्याव. | 
हारिक बना रहता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में सुसलमानाँ | 
द्वारा भ्रष्ट की गई अनेक हिन्दू ललनाएँ अपवित्र समझो. जाती हैं। | 
यदि इन aa वातों पर विचार किया जाय, तो यह जान पड़ता है छि | 

मुक्ति का रहस्य' नाटक में बुद्धिवाद असली रूप में नहीं प्रकट हुआ | 
Ë | यद्यपि मिश्र जीने दावा किया है कि इस नाटक में उनका प्रयोग | 
सफल हुआ है परन्तु उसको पूर्णता इसमें प्रकट नहीं हुई 21 फिर | 
भो इतना कहना ही पड़ेगा कि मिश्र जी से [get नाटकों में बुद्धिवाद | 
के ततत्र को लाकर एक नयी दिशा को आर कदम बढ़ाया है । 


“मुक्ति को रहस्य'--एक समस्या प्रधान नाटक है 


पुराने नाटक या तो दशको का मनोरंजन करने के लिये या x 
फिर शिक्षा देने के लिये लिखे जाते थे पाश्चात्य साहित्य में इब 
और शा ने नाटकों को नया रूप दिया । उन्होंने अपने नाटकों द्वारा x 
मानव-जीवन को समस्याओं को रंगमंच पर उपस्थित किया ताडि। 
दर्शक नाटकों को देखकर अपने सम्बंध में सोच सकं और अपनी 
saeusi का कुछ हल निकाल सके मिश्र जी ने हिन्दी नाटकों को | 
समस्या प्रधान धनाने का यस्त किया 'अपने हर ताटक सें walt 
कोई न कोई समस्या लो है और उसका हल प्रस्तुत किया है। | 
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'मुक्ति का रहस्य! में मिश्र जो ने राजनेतिक या सामाजिक समस्या 
नहीं ली दै, इसक्री समयः वेयकित s है | वैयक्तिक समस्याये अधिक- 
| तर मनोवेज्ञानिङ होती हैं ' इस प्रकार की समस्याओं पर॑ मनो विज्ञान 
| ने पर्याप्त प्रकाश डाला है | फ्रायड ने बताया है कि व्यक्ति की सभी 
| समस्याएँ strafed हैं। काम! नेसर्गिक' है ओर सृष्टि के विस्तार 
| š लिये प्रकृति ने इसे जन्म दिया है परन्तु समाज के वंधनों ने काम 
Saha के रास्ते में sama मरी सम्याएँ Gar कर-दी हैं। मिश्र" 
जी ने इस नाटक में इसी समस्या को प्रस्तुत किया है। आशा एक 
स्वतंत्र नारी है। इसलिये वह उमाशंकर के परिवार आऋर रहने 
लगती 2 | उमाशंकर को पत्नी वीमार है और उसके बचने की आशा 
नहीं है। आंशा देवो उसकी सेवा में लगी है पर वह अविवाहित 
युवती है | उमाशंकर विवाहित है, उसके एक पुत्र भी है परन्तु आशा 
इतकी ओर आकृष्ट हो जाती है। नारी और पुरुष के वोच यहद 
आकर्षण काम उत्पन्न करता Š । सामाजिक नियमों के अनुसार आशा 
आर उमाशंकर का मिलन संभव नहीं । यह एक समस्या दै। हज 
क्या हो? आशा हल ढूढती है दर समस्या एक बधन š चोर | 
उसले मुक्त होने का रहस्य हर एक को खोजना पड़ता है। शाशा 
उमाशंकर को पाने के लिये उसकी पत्नी को जहर दे दिया। अत्र वह - 
स्वयं पत्नी वनकर उमाशंकर को पा सकती š परन्तु एक दूसरी समस्या 
अ खड़ी होती है और यही ‘afta का रहस्य की pe 
Š | समाज ने आशा का उमाशंइर के घर रहना स्वीकार नहीं किया 
पर यदि विवाह हो जाता तो समाज उसको इतना य A 
परन्तु दूसरा समस्या ag आयी कि gte gara जिज IS 
द्वारा की गयो हत्या का रहस्य म लस था, उसे अपने साथ BS 
करने के लिये मजबूर करता है। तब से राशी a मनु m : 
सनोप्रेथि पड़ जाती है । अब वह इससे छुटकारा पाना जार 
उसाशंकर का एक ओर प्रेम ओर दूसरी आर चेतिकता। < 
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दस्त विरोधी खींचतानों के बीच उसका मन खंडित होने लगता है | 
तब वह आत्महत्या कर AS है | मानसिक समस्या का एक यह हल 
इसने सोचा पर बह बच गयी, मर नहीं सकी । तव उससे मुक्‍त होने 
के लिये उसने डा० त्रिभुवन नाथ Š ही प्रेम करना आरंभ किया गौर 
उमाशंकर को देवता बना लिया ताकि ,उसको दूर से केबल पूजा | x 
करती रहे और अगले जन्म में उसे पा सके | यही इस समस्या का 
हेल रहा। š 

ऐसी समस्या नारियों के जीवन में आती है । :सिश्र जी ने इस 
समस्या को रंगमंच पर प्रस्तुत करके आधुनिक नारी फे मानस मंथन 
का दृश्य दिखाया है | अंत में कुछ भारतीयता के संदस में ही उन्होंने x 

हल निकाला sit वह ag कि भारतीय नारी उसी पुरुष से विवाह 
कर ले जिससे उसका WATT सम्पक हो । यह कहना कठिन है कि यह | 
हल बहुत उचित है | हर मौके पर शायद ही यह मनोवैज्ञानिक गुत्थी 
इस तरह gam सके alg डा० त्रिभुवननाथ का हृद परिवतेनन 
होता और ag Teal की तरह वेश्यागामी बना रहता तो क्या होता? 
यह हल शायद आशा के लिये और भी दुखदायी होता। फिर भी 
JT का रहरय' अपने ढंग से [इन मनोवैज्ञानिक समस्या को लेकर 
चला ही है, दर्शक का सहमत और असहमत होना, उसका अपना 
दृष्टिकोण है । ` ५ 
गौणरूप से 'मुक्ति का रहस्य? में सामाजिक और राजने तक | 
समस्याएं भी आयी हैं। वकीलों और डाक्टरों का नया बगे भारतीय | 
` समाज में उन्न हुआ ees उससे कई ससस्याएँ दैदा हुई हैं। इन | i 
ऐ वर्गों को शोषणात, डर मौतिकता ने इन दोनों पवित्र पेशोंको | 
र नीचे गिराया है | इनका कोई हुल faasi ने प्रस्तुत नहीं किया। | 
पू जीचादी वर्श के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हें । उमा- | 
शकर क कथन म उनके हल सुलभाये गये Š | नवोदित प्रजातंत्रकी | 
समध्यार्ए विचारणीय है, FA चुनावों में अध्यापकों का उपयोग, विना. | | 
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x बिचारे धन के लोम में मतदान आदि । यहद महत्वपूर्ण समस्याएँ हें 
| जिन पर परोक्षरूप से नाटक में प्रकाश डाला गया है परन्तु इनका 
| कोई इल नहीं प्रस्तुत किया गया । फिर भी समस्याओं की agaa के 
| कारण यदी कहा जांयगा कि 'सुकि का रहस्य” एक समस्या gaia 
नाटक है। _ Ei कट 
'नुक्सि का रहस्य और पाइचात्य प्रभाव 

aa मिश्र जी के नाटकों का प्रझाशन mia हुआ, तो हिन्दी” 
x नाव्य-साहित्य सें एक विचित्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । आलोचकोने 
| इन नाटझों में यवार्थथाद ओर glare फे तत्व (जिनके विपय में 
| विस्तार से fear जा चुरा दै) खोज निकाले और az व्यवस्था दे 
| डालो कि मिश्र जो पाश्वात्य चाव्यशेली से प्रभातित हुए हैं site उनके 
| नाटक भारतीय tat में नहीं लिखे गये हैं. । उनके न टको पर aa 
झौर ais Tals शो की छाया पड़ी Š | मिश्र जी ने 'मु'क्त का रहस्य” 
को भूमिका में इस आरोप का खंडन किया है v उन्होंने कहा है कि 
ताटं सें में ने बुद्धिवाद का प्रयोग किया है; परन्तु वुद्धिवाद भारत 
के लिए झोई नई चोज नहीं है। “जो लोग बुद्धिताद का पश्विम से 


Ë , gmi में जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आध्य रिम 
सादेष्छु रा या व्यारकता पर qg दिया गया है, [यढ यदि बुद्धि- 
वाद नहीं तो है क्या ? इसी मतल्त में में अपने को वुःद्धवादा Baar 
Ë इस प्रहार मित्र जी आने ऊपर पड़े पाश्चात्य प्रभाव से 
नकररते हैं। sas विचार है कि भारत में ज्ञान की अखंड परंररा 
| स्थापित करने में बुद्धिवाद का हाव रदा दै। स्वतंत्र चिन्तन हमारे 
| वहाँ बद्धिवाद की बदी पत पनपा है । इपलिए यदि Wa नाटक में 
| aana का समावेश किया है, ता मारताय परंपरा का दी अपनाया 
) हे, बिचारा की स्वतंत्रता और रुढ़ियों का खंडन हमारे देश में हमेशा 
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उपनिपड्‌ साहित्य और बेदांत मोमांधा इसी वुद्धेशाद पर थवलंबित - 
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से पनपते रहे हें । यूरोप में बुद्धिवाद का प्रयोग नया है । नाटकों में 
इब्सन और शॉ ने इसका प्रयोग किया , यूरोप में मानव जीवन और 
उसके मूल्य में बढ़ती हुई कृत्रिमता का दिवालियापन इस वद्धिवाद 
Baa पर, घोषित करके'शो और इव्सन ने लोगों को बोलला 
fait f इधर अंग्रेजी पढे-लिखे लोग उन्हीं का साहित्य पढ़ कर यह 
समझ येठे कि यहू सब पश्चिम की देन है। मिश्र जी ने स्पष्ट कर 
(दिया कि Š भारतीय परंपरा का उपासक हूँ । 
fm जी के तके को स्वीकार करते हुए इम कष सकते हैं कि : | 
cafes का tee’ बुद्धिवादी तत्त्र.प्रधान होने पर भी भारतीय विचार, | 
थारा का प्रतिनिनिधित्व करता है; परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि नाख्य साहित्य में बुद्धिवाद का प्रयोग उन्होंने पश्चिम के अभाव 
से हो किया है। साथही नाटक को रचना-शेलो में भी घे इब्सन 
और शॉ से प्रभावित हुए हें । श्री जयनाथ नलिन ने इब्सनकी | 
नाट्य रचना प्रणाली की कई विशेपताएँ बताई Š जो निम्न- | 
लिलत हैं । | 
१- इतिहास की ममता त्याग कर लेखक SAIA समाज 
से अपने नाटक के लिये विषय चुनने लग । दूर न जाकर अपने 
free की देनिक समस्याएँ सुलमाने में कलाकार ने अधिक तत्परता 
दिखायी | 
९- नाटक के पात्र सम्पत्तिशाली उच्च galery, राजा, 
सामन्त आदि न रह कर साधारण समाज फे व्यक्ति रहने लगे । 
उनके जोत्रन का चित्रण करने और उनको देनिक समस्याएँ सुलभाने 
सें झला को सफल्ता मानन खगा । | 
१-व्यक्तिगत dat कम हुआ । समाज के प्रति बिद्रोंहकी | 
भावला उत्पन्न हुई TAS | अस्वास्थ्यकर aafaa आदिकी | 
तीब्र use aati दिखाई देन . ५. पुराने आदर्श उपेक्षित | 
हो गये | a 
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४ वाहरी संघष की अपेक्षा विचारों का संघर्ष पात्रों में 
ahs दिखाया गया। भारतीय उथज्ञ-पुयज्ञ अन्तद्वन्द और चरित्र 
को विभिन्नता को महत्व दिया जाने लगा । y 

५ स्त्रगत कथन कप हुए। नाठकीय निर्देश विस्तृत रहने 
लगे । अभिनय के उपयुक्त नाटकों को बनाने का प्रयत्न “होने ल्म । 
Sal, जोबन, विचार, अभिनय आदि सभी में स्वाभाविकता आने 
लगी | रंगमंच सरल बनने लगा । नाटूक भी रंगमव के उपयुक्त लिखे 
जाने ai = 

याद इन पाँच विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 'मुक्ति का 
रहस्य! पढ़ा जाय तो पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट हो जाता है मिश्र जी ने 
इस नाटक का कथानक मध्यम वर्गीय जीवन से चुना है और बह 
qa को अपेक्षा वतेभान से जुड़ा है। मतुष्य के जीवन में सामने 
Sasa देनिछ समस्याओं के आधार बनाया गया है ga 
संबंध में न्यत्र लिखा जा चुका दै । नाटक के पात्र मध्यम वगीय जन 
हैं और उनको समस्याओं क इल इस नाटक में 13. गये है जहाँ 
तक daa का प्रश्‍न दै, qz मी वाझ नहीं है आन्तरिक है। पुराने 
नाटक में आशा के लिए उमाशंकर और डाक्टर त्रिसुवननाथ का 
संघर्ष दिखाया जाता; इस नाटक में संघर्ष आशा के सत में है। 
smiat एक विद्रोही भावों वाला पात्र है l नद शॉ के पात्रों की ` 
alfa समाज के सड़े गले मूल्यों का घोर विरोधी है ओर sa% 
विचार समाज के कशोधारो को चौं छा देने वाले Et बह-शुद्ध ger 
बाढी हैँ । विचार के संघर्ष के रूप में समाजवाद ओर Ta 
को एक-दूमरे के सामने मिश्र जी ने खड़ा किया है । इसन के ना: 
के में नाटकीय निर्देश fuera Š । पात्रों को 
के सप्रान हो, इस नाटक में AERA हो. उनके प्रथम 
वेशभूषा और उनके चरित्र के aa म विस्तार a वन्त की 
| प्रवेश के समय बना दिया गया है । रंगमंच को स्त्रांभा a हे 

| बनाये रखने के लिये 'सं #लतत्रय' के सूत्र का Aaa किया गया है ७ 


A 
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( so ) 


केवल तीन अंक डौर वह भी दृश्य रहित, नाटक के आकारही x | 
छोटाई-ताकि स्म्य कम gl- qg सब बातें निश्चय के प्रभाव कौ | 
सूचक हैं। _ 
& भुक्ति का रहस्य” maq समय पाठक को यदि उसने sys 
Sem पढे है, तो शॉ. की याद आ जाती है। कई प्रसंग ऐसे हैं. बो. 
मरितष्क में इस अंग्रेजी नाटवकार का AY करा देते हैं । उदाहरण | 
के लिये "आशा देवी का उम्नाशंकर की ओर आकृष्ट होना, sak ' 
पीछे दौड़ना; फिर ea न पाकर डाक्टर की ओर उन्मुख होना और | 
स्वयं पने मुख से उसके सामने sqa निवेदन करना आदि शॉके x 
sge सिद्धान्त ‘daai (Life force) की याद दिलाता है। | 
श्सके अनुसार सृष्टिस्त्री को इस शक्ति के प्रस्फुटन का माध्यम बनाती | 
दै और जिसका प्रतिपाद “मैन ऐड सूपर मैन” में वि.या गया है। कई | 
जगह पर 'उमःशंकर' शॉ के विद्रोही पात्रों का रूप धारण कर हेता | 
है । अंत में आशा 'केंडिडा' वन जाती है । Sheer की भाति उसे भी 4 
तीसरे अंक में मॉरेल और माचे वेक्स के स्थान पर उमाशंकर और | 
डाक्टर त्रिमुबननाथ के बोच चुनाव करना Ë | कोंडडा के सामने | 
, जव दो पुरुषों के बीच पुन: चुनाव करने का प्रश्‍न आता है, तो वह ) 
अपने पति मो रेल = ही चुनती है, इसलिए नहीं कि मॉ'रेल उसका | 
पति रह चुका है और वह एक पुरुष की ही बन कर रहना चाहती है | 
(यहीं आशा उससे भिन्न है। वरन्‌ safaq कि मारेल में अकेले रहने ` 
की शाक्क met दै eh म.च वेंक्स तो हमेशा Š ऋकेल्ला एक fea | 
aq की भोलि तूफानों का सामना करते हुए खड़ा रहा है । आशामा । 
उमाशंकर aT art चुनती । क्यों ? वह कहती है-०“हाँ देवता का Í 
स्वभाव है sag रहना” " गिरेह ala बर तो भूत रहते हैं i E 
तात्पयं यह ई कि उमाशंकर देवता है, शाक्तिम,न है, gah उसे | 
अकेले रहने में कर्टिनाई न होगी agi और डाक्टर पतित री | 


, 


ya’ है, म्ह एक साथ मिलकर रहना चाहिए क्‍योंकि दह Raa š" । 
r i ⁄ 
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| x बैंडिडा और आशा के चुनाव में काफी समानता है। स्पष्ट है कि 
| पाश्चात्य लेखकों का मिश्र जी पर प्रभाव पड़ा ही है। 
फिर भी मिश्र जी ने उन आलोचकों को उत्तर दिया है जो उन्हे 
देवल gua और शो का अनुवर्ती कहते Š । 'उन्नोस ag बाद' में जो 
इस नाटक के १६६२ संस्करण को भूमिका है, उन्होंने लिखा दै कि 
झाचाये रामचंद्र शुक्ल ने बिना सोचे सममे कह डाला- "नारे का 
` ज्ञो नया स्वरूप we नारायण जी योरप से.ले आये हैं ।” प्रत्युत्तर में 
R कहते हैं -"'यूरप के संसर्ग के कारण हमारी उपरी वेशभूषा में 
faa प्रकार कुछ परिबर्तन आया है या जिस प्रकार स्वयं शुक्ल जी 
अंग्रेज़ी कोट पहन कर काशी विश्वविद्यालय में हिरदी पढ़ाते थे, 
उतना ही ऊरी प्रभाव मेरे नाटकों पर पश्चिम का पड़ा 21 ऊपरी 
आकार. प्रकार, माषा, संवाद, व्यंग्य आदि पर अवश्य ही थोड़ा 
प्रभाव इसन और उसके वाद के नाटककारों का मेरे नाटकों पर पडा 
है पर भीतरी भावलोक उनका भारतीय Š, कालिदास और भास की 
परंपरा में है।” उनके मत में प्रसाद तथा उनके agak नाटककार 
कहाँ अधिक पाश्चत्य प्रभाव रेगे हुए हैं.। वास्तव में तौ सिश्र जी 
पाश्चात्य प्रभाव a हिन्दी करो मुक्त करना al पसंद करते है । 


'मुक्ति का रहस्य अभिनय की कसौटी पर 


भारतीय नाटय शास्त्र के अनुसार नाटक दृश्य काग àl 

रंगमंच पर अभिनीत हो ऋर ही वह दर्शकों के हृदय में 
करता है ' AAPA पढ़ने के लिये मो नाटक लिखे जाते है परन्तु 
इसको सार्थकता भली प्रकार अभिनय किये जाने में दै। अभिनय 
[ नाटक लिखते समय वहुत सो 


fer से नाटककार को अपन 
ae š मिश्र जी ने रंगमंच पर “सुक्ति का 


बातों का ध्यान रखना पड़ता j i 
रहस्य' उतारा जाने लायक बना! करे लिए “संक तनत्रयः का उपयो' 
feat है। दृश्यों के न होने ओर तीनों अंकों) की एक हो स्थान पर 


( ७२ ) 


: प्रदर्शित किये जाने की सुविधा होने से स्थायी रंगमंच से काम चल्न 
सकता Š । अनेक पर्दे होने ओर उन्हें उठाने तथा गिराने की आव- 
श्यकता नहीं पड़ेगी। 

मिश्र जी अभिनय को स्वाभाविक बनाने के पक्षपाती हैं। बे 
इस वात. के समर्थक नहीं है कि अभिनेता गण केबल कथोपकथनों 
को तोते की तरह रट कर' रंगमंच पर दोहरा दें। शब्दों के साथ- 
साथ अंगों का संचाद्धन Š आवश्यक ससभते Š । उन्होंने स्वगत ` 
प्रणाली का बहिष्कार करके, केवल मूक अभिनय के द्वारा एकांत में 
हृदय गत भावों को व्यक्त करने का ढंग अपनाया है। किसी भाव- 
मुद्रा द्वारा या“ शारोरिक स्थिति जेसे लेटना, घूरना, ताकना, हथेली 
पर गाल रख कर बैठना, कहीं अधिक भाव व्यक्त करते Š | केवल 
अस्फर शब्दों द्वारा स्वगतकथन उतना महत्व पूर्णं नहीं हो सकता। 
उदाहरण के लिए आशा और उमाशंकर के प्रेम का प्रकटन सूक 
अभिनय द्वारा कराया गया है | उसके लिए सिश्र जी ने आवश्यक 
'सकेत दे दिये हैं -- : 

उमा० -(आशा की S गल्ली पकड कर) चिंता केसी ? 

(आशा का शरीर काँप उठता है । वह सिर झुका कर रोशनी की 
ओर देखने लगती है ।“ दाशा की आँखों से निकल कर कई बूंद 
आँसू मेज पर टपक पड़ते हैँ । ) 

(आशा अपना मुह पीछे फेर ळेती हे- उमाशंकर एकाएक खड़े 
होकर एक हाथ से उसका मुंह रोशनी की ओर फेरते हैं और दुसरे में 
रूमाल लेकर उसको आँखें पोछते हैं क्षण भर के लिए रूमाल से उसकी | 
आँखें बंद कर उसके सुह की ओर देखते हें | आशा अपना सिर ss _ 
कंधे पर रख देती है। ) 

मूक अभिनय के लिए पतले टाइप के अंश सहायक हैं और उनके | 
द्वारा ही प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। स्वगत? अस्वाभाविक दै इस | 
लिए मिश्र जी अपने- पात्रों को कमी एकान्त में रहने -नहीं देते | पूरे . 


r, 
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नाटक भर में केवल ms क्षणो के लिये 
s ः लिये मनो 
| विष खाने के समय आशा 5 भल 
| पात्र मूक अभिनय करते Š | 
साथ वार्तालाप करते हुए दि 
रुप है । 


अकेली रहती है । उन कुछ क्षणों में भी 

मनोहर को बड़ी चतुरता 'सेव्तस्वीर के 

खाया गया है जो स्वगत! का परिमार्जित 
om "a> 


अभिनय को स्वाभाविक बनाने š लिए, fan जी प्रचुर रूप से 
`| विस्तृत संकेत दिये हैं।कश्रोपकथनों «दी भाषा भौ इसी दृष्टि से 
लिखी गयी Ë कहीं भी पूरे लम्वे और व्यस्थित वाक्‍य नहीं हैं । ara- 
चीत के दोरान में जेसी भाषा बोली जाती है, उसी-के saqiq भाषा 
हिखी गयी हे | कभी-कभी वाक्यांशों का प्रयोग है तो कमी केवल 
एक शब्द्‌ को । पात्रों क स्वभाव और शिक्षा के अनुमार भी कथोप-- 
कधन लिखे गये है | सन की स्थिति का ध्यान रक्खा गया है। इस 
x प्रकार अभिनय को दृष्टि से 'मुक्ति का रहस्य काफी उपयुक्त sz 


| है। > 
अभिनय की दृष्टि से पक दोष खटकने वाला दै Nua जी 
| ने अपने पात्रों के प्रवेश ओर प्रस्थान का आयोजन इस प्रकार किया 


| पड़ता हे लेखक स्वयं पर्दे की आड़ में खड़ा नाटक देख रहा है और 
जब चाहता है किसी पात्र को मंच पर भेज देता है या बुला लेता है| 
' प्रस्थान' - प्रवेशः का ag सिज्ञसिल्ला कमो तो बड़ा हो अस्वाभाविक. 
| चान पड़ने लगता है. | कुछ उदाहरणं देना आवश्यक É | wat जी 
` | धर वेनीमाधव पहले अंक में बातें करने Fed हैं, समाज और 
| संसार को बातें होती रेती हैं फिर शर्मा' जी के चाचा जी की चर्चा 
| थारंभ होती है तभी चाचा जी प्रवेश करते ई, मानों बे वाहर्‌ खडे 
| होकर सब कुछ सुन रहे थे और उनका Fam आते ही आ पहुँचे हैं। 
|| इसी प्रकार दूसरे अंक के प्रारंभ में आशा और डाक्टर का संवाद 


a 
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रहता है याः 


| है कि कशी कभी कृत्रिमता का दोष प्रकट हो जाता हैं | ऐसा ज्ञान .. | 


and 
” 


a भि 


( ५७४ ) 


आता है | क्या उमाशंकर बाहर खडा डाक्टर के चा A TRAS 
रहा था”? थोड़ी देर वाद फिर डाक्टर लौटकर आ phil a 
शंकर को. अःगाइ करने के लिये कि बकील स re R 
BR, यह समय खिलवाइ-सा लगता है । ऐसे ओर च hg: 
द्य सकते हें । इन अवसरों पर देसा जान से 
क पात्र लेखक के हाथ को कठपुतली हैं। अन्य कि सिश्र जो के 
„दोष खटकने दाला है. । fs. भी यह मानना व णी त्त्व ) 
“मुक्ति का रहस्य” नाटक में अभिनेयता का का 
` 
“गया š “af a रहस्य" मैं मिश्र जी को लेखन शँली 
मिश्र जी ने इस नाटक में अपनी शैली को विषय भोर स 
-के अनुकूल UST दै। नाटक में बुद्धि का Rd है, 5 n 
care प्रधान शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। इस शेला मे पा a 
wager eg से प्रकट किये गये हैं। वे तक जोरदार भाषा म Be | 
किये हेट तर्के को काव्य का जामा पढ्नाने में मिश्र जी सफल रर 
ऋ नमूना देखिये -- 
= की देख सकेंगे | आपको आँखों ने अप तक जो| द i 
है““डससे आगे नहीं बढ़ेगी । आप लोगों ने अपनी _कड़ियों को फूल 
Raat दिया दै” इसतिये कि सुन्दर न देख पड़ । उन्हें तो | 
एक बार बाहर निकल आइये, यहाँ खुले आसमान के नीचे के Ç 
तब देखिये अपनी ओर और उन गँवारों या पशुओं की ओर IS š | 
आप कहते हे. वढी अभाव ( उत्तेडित स्वर में ) यहाँ आइये” ब | 
-देखिये “दुनिया स्वंगें हो-डठती है या नहीं ।” —— 
उनकी tat में बुद्धिवाद की शुष्कता नहीं है। जहाँ पर | 
भावों का TATA करने की आवश्यकता थी, बहाँ मिश्र जी ने oy | 
अधा शेली का टयोग किया है । इस प्रकार की शेली में वाक्य | 
कर लिखे गये हैं। भावावेश की स्थिति में भाषा अभिव्यक्त | 
Ë i 


जा 2 
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सहायक नहीं होती | उसो दृष्टि से ऐसी शैज्ञी का अयोग मिश्र जी ने 
किया है | देखिये -'हॉ “डाक्टर से मैने जहर लिया था““इसलिये 
कि वे तुम से कहन दं उसे छिपाने के लिये, मैने कहें” अपनी 
पवित्रता” अपना शरीर” स्त्री का जो वसे बड़ा भरोसा है * वही 
“ अपना चरित्र दे डाला है । इत्या से. कहीं भयंकर पप मे 
डाक्टर के Bae? > RR NR 
भावप्रदर्शन के लिये इस प्रकार की शेली Saat किया गया 
है । नाटकीय दृष्टि से लेखन शैज्ञी में वक्रता, ब्यय ale हास्य जिस 
भाग में होना चाहिये बह मिश्र जी की शेली में नहीं है, प्र कहाँ-कहाँ 
चमत्कार लाने के लिये एक-दो वाक्य ऐसे आ जाते हैं जिन्हे सुनकर 
' पाठक फक उठता है, जसे — “देवता का स्वभाव है, अकेले रहना“ 


नहीं होता जो अपना पाप न सँमाल सके ।” “बोतल की शार 
जलाकर मैं अपने हृदय की शराब जल्ला रहा हुँ U dg तरह के 
चुभते हुए वाक्य aga कम हैं। शैली की प्रहारात्मक शक्ति में शा 


ताज्जगी भी नहीं है । 


` | उनकी “भाषा संबंधी भूलें हास्यास्पद हैं। लिंग दोष, पूर्वा प्रयोगों का 
` य दोष, व्याकरण संबंधी दोष और शब्दों को अशुद्धि एवं स्थान य 
| शब्दों का प्रयोग मुक्ति का रहस्य में किया है जेसे सुवद्दा चील, लिवा 
l | चलेंगी, अगुआ, सुराज, मिहनत, da, मतलब geen, नाता निवाहना 

| चाहते हैं, इसे जड़ा रद्दा दै, दीख पड़ती है, समाता कर सकता है, 
| देखिये उसके मनोहरा को, बंसफोर, खाँची, फू क विचा aeaa 
किये नहीं कि ये सिर चढे | इन प्रयोगों से स्पष्ट कि मिश्र जी को 
भाषा में पूर्वा बोली का प्रभाव भवन्न है और इससे उनको भाषा मै 


i भी पूर्वी प्रभाव के 
इ म्रामीएता आ जाती है। वाक्य रचना में मा पु 


| 
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गरोह बाँधकर तो भूत रहते हैं ।” “मनुष्य का हृदय इतना निर्जीव - 


को तुलना में मिश्र जी हलके वेटते हैं। उनकी सूक्तियों में उतनी 


मिश्र जी की भाषा के संबंध में एक आलोचक का मत है कि .' 


RY a 


Š ( ७६ ) 


कारण s= शिथिलता आयी है । पता नहीं Fat उनकी भाषा भल्ली 
प्रकार सँज नहों पायी दै. । i 
, "` कठिन, स्थलों की Tea 
yia । हम दोनों सुन्दर भोजन _” mat अच्छी होतो । 
Re > ae व करते हैं Q टोका टिप्पणी बहुत 
,करते हैं iaa, सी धन, यश इन ही बातों पर बे लोग , 
अपना AT देते É क वही ठीक है | हमारे कदने = say अंतर 
भी है । वहृत,सी Aral की आज्वोचना हम लाग करते हैं परन्तु केवल 
दिखाने के लिए। उन्हीं बातों को स्वयं व्यवहार भें ata a1 हम 
स्वयं अपने दिल की जाँच नहीं करते | दमारे भीतर स्वय बुराई 
alaz दै परन्तु अपने ETA को दम छिपाते हैं। चाहिए यह कि 
हम अपनो बुराइयों को खोल कर दिखाबें, तव g< दूर हो और 
समा न SAS हो । अगर हम समाज के नेता लोग उन बुराइयों 
को दूर/#र वेतो चारों ओर सुव को वर्षा होने लगे । 
२ - तुम जोड़ सकते हो चलाकी 7” उन्हे असली वात मालूम थी। 
वेनोमाघव ने पहले उमाशंकर की उस समय कोई सहायता 
नहीं को जब वह जेज्ञ में थे परन्तु जव बह चेय प्मैन हे ने लगे, तो वह 
उनके पास अपनो मित्रता जताने के लिये आ qari उमाशंकर ने 
बड़ी स्पष्टवादिता के साथ उसे धिक्क्रारा तो बह क्षमा alas anil y 
इस पर उमाशंकर ने कद्दा कि तुम्हारा क्षमा माँगना भी चालाकी की | 
निशानी है । में ऐसा नहीं कर सकता | मैंने अपना काफी समय aa | 
में बिताया Š | वहीँ मुझे नाना प्रकार के कष्ट सहने पडे हैं। बदा | 
जेलर ने मुझे सताया औौरजब मैं छूटने बाले दिन चलने लगा, तो 4 
उसने मेरा हँसी gage कहा कि फाटक पर आपका कोई सगां” | 
संबबी मिल्ने तक|न झाया । उसके इस व्यंग्य से मेरे दिल पर जबर" | 
दस्त चोट पहु ची। वास्तव Š इस ससार में अकेला था । यहाँ तर्क | 
p 2 
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(०७ ) a 
iM Aa RE eat अपने न थे। उस दिन सुझे दाशति 
का कथन सच्चा सिद्ध हुआ। उनका कहना कि संसार्‌ मिथ्या है । 
युके भी उस दिन अपना कोई न दिखायी दिया, तो मालूम हुआ 
कि उनक कथन में बहुत वड़ा सार है। Sr 
३. तुम्हें समय कहाँ दै" कुछ नहीँ समझोगे 7 
satar ने वेनोमाधव को फटकारे 2 है कि तुम जेते. 
आदमो को वेदांत का सार नहीं सप्रम में आ थे š 
कचहरी, सु सिफ ओर मुधाफ्किज्ञों से फुरप्तत al Ge समय धन 
की प्यास वुक्त'ने में लगे हो । या फिर घर Tet क चक्कर में 
तुम्हारा समय लगता Š । जब तुम इन सब बातों से दूरे रहकर सोचो,” ( 
तो समझ Ñ ara कि सत्य क्या हे | वेदांत तुम्हारा समझ मे तभी ÀN 
आ atar हे, जव विरक्त हो faa दिन तुम दुनिया को ठोकर,” ˆ 
खाकर परेशान दोगे या जित दिन तुम दुनिया को SELI कर 
WAT हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारो सप्रम में तकर गोले आप 
झां जायेगा | तभी तुमको वेदांत प्रिय लगने लगेगा | तुमने जोवन में 
% नहीं AR, तकज्ञोफे नहाँ सही, तो फिर वेदांत केसे aa - 
सकोगे ? | “ae 
४, तुम्हारा नहीं, यह मनुष्य के स्वभाव “लेकिन. `` 
` (मारी सनुष्यता | क 
| उमाशंकर ने वेनीमाधव को फटकारते हुए कहा कि दूडरों के 
(ast को सुनने को इच्छा ager इसलिये करता है कि उसे ड्ससे 
E तृप्ति मिलती 2 | बह इससे प्रात्मसंतोष पाता है यदि कोई सुखी 
| तो उसे अच्ड्रा नहीं लगता, उसे ईर्ष्या दोती है । कारण यद ë छि 
` ष्य सवभाव से निष्ठुर और m < Š | मनुष्य का यह स्वभाव हमेशा 
11 रहा ई। पदले जब बह असभ्य था, ता दूसरों है 1 सार कर खा 
ता aT आपने सुख के लिये दूसरों को यातना देता था अब किसी 
| N ढंग से कष्ट पहुँचाता है , उदाहरण के लिये जभ हमारे पास . ' 


y> 
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कोई मनुष्य सहायता लेने आता है, या भीख ae pals तो 
हमें उससे सहानुभूति नहीं होती | हम मन ही मन ड: ton š 
उसे गिरी नजरों से देखते हैं ATT कभी इसका आरसा ae x al । 
यदिः पत्र लिखकर हमसे सडातुपू त चाहता बी s: 
सका प्रे सुइ + फेंक देत हैं और कहते दै. कि यद सूखे ६, ३ 
aD निया का अर्थ है अपना उल्लू 
दुनिया का अतु AES ड हाता जा रहा है हम "१ 
सोघा करना (SH (ज्यों a zl ne, ne ; a 
आथी ओर ची TEKU < झं 
g जे भु gä ता ऐना हो मालम हो रहा gecene RI SN, 
ara, हमारी मतुष्यता में दिन प्रति faa कमी आती जा रदी दै ॥ 
स्वाथे को चक्की में पिल कर “हमारी संवेदना समाप्त हो मयी ॥ 
जीवन ge Ses लेने में हम असमर्थ दो गये द रे 
आडंपरों का पालन करने से हम स्वतंत्रता का अतुमव लु, es 
_, पर उनकी गुलामी फिर मी करत रहते Š | gad के हर का द 
` हप्र शंका की दृष्टि से देखते ह । अगर काई कसी से पेम कर 
` तो द saa तरफ उ गली उठाव R । T< कहेंगे कि यह भेम a 
है या पाप्‌ है । दान को भी gat की दृष्टि से देखकर कहते द b 
इसके पळे कोई रहस्य Š । दुनिया में aA प्रतिशत लोग इसा प्रक Ë | 
ब्य हार करते Š | बे काम नहीं करते, TAT के दीप खोज निकाले i 
में सुख का अनुभद फरते है | : 
६, मेरा famia तो Qar दै” ” उसका चिता नहीं करता 
“Bal माधव ने डाक्टर त्रिभुवन नाथ के साथ आशा क T ; 4 
पर आपत्ति की । अमाशंकर ने ss देते हुए कहद fs “i : 
को स्वतंत्रता का अधिकार है. बई जद चाहे, जिसके साथ आ l 
जा सकती है | इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा रास्ता खा: 
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बाहे, तो रास्ता दिखायी नहीं > 
दिखायी दे Í नहीं देता | मनुष्य को अपना रास्ता अपने 
धाप दिखायी देता है । मनुष्य अपने अनुभवो Š s: A 
है और अपन R: = Sl क आधार'पर सीखता 
T रास्ता निश्चित करता है। सबके हि पडी 
भी अलग-अलग Š SUS Le वकास के रास्ते 
सग- पतन है। इसलिए कोई किसी को गिरा नहीं ieee 
हर आदमी अपने रास्ते पर चलता है और ठोकर iene 
है, सीखता है और आगे है , यह & “लार्ज गिरतता 
dhe SSS & आर आय बढ्ता ६, यह हमेशा Ke 
भोर होता रहेगा । इस क्रम को कोई रोक aia 
BINS द के वह अपने रास्ते पर चले हमें उकल मं बाधाः. Ç 
खड़ी करने का हक नहीं Š | AZ 4 
७, व्यक्ति ओर समाज का इड ——s वातां से मरी पडी फू हँ 
_ उसाशंकर समाज को शुन्नामी करने का विरोध करते हुए ऋत. दि 
हैं कि समाज व्यक्ति की सुरक्षा और gs के लिये बनाया गया है. a 
प्र समाज ने व्यक्ति छो गुनाम बना लिया है और उसे ड निय ki 
| i ater रक्षा है । महान व्यक्ति, इसी ल्लिए, समाज से लड़ाई wea 
६। जव कभी व्यक्ति और समाज में लड़ाई छिइती है, समाज व्यक्ति 
को ऋष्ट देता है परन्तु अन्त में विजय व्यक्ति को होती ईँ। यांद नी 
ऐसा न होता तो समाज बदलता नहीं । उदाहरण के लिए ईसामसोह "S 
भैं समाज ने सूली qc चढ़ाया परन्तु वाद में उनका धर्मे ही सबको 
मस्य हुआ। चीन में कन्फ्यूशस की शिक्षाए पहले समाज इ गले न 
रों परन्तु बाद में उडी की वात मानो गयो | यूनान में फेने हुए 
PRT को दूर करने के fat gaua ने अच्छो बातें qari, 
माज ने उनका पहले aat माना, उसे जहर पिज्ञाय। परन्तु वाद में 
मको महान पुरुष माना । मंसूर जपे महात्मा alae पर चढ़ा 


>) 


ear गया | समाज % dŠ पहले अपने को a ठीक Pama हैं | यदि 3 
; i Nara देखा.जाय at व्यक्ति के बलिदान के अने उदाहरण मिल ` 
BRE इसलिए भले आदमो को समाज के डर से सच्चाई को 

र छोड़ना चाहिए । 
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= घर'की सम्पत्ति मैं अपने लिये छोड नहीं तो बह वैठेगी नहीं । 

उमाशंकर ने अपनी जायदाद का हिस्सा अपने चाचा केनाम 
faa देने का निश्‍चय किया | आशा को, Sh यह सालस a at 
sae at हुआ । उसने उमाशंकर से इसके लिये दुख ae Feat l 
aq SER aS Š जायदाद का त्याग अपनी मुक्ति के तिये कर 


ब्दा हूँ । SABER मेरे लिये eg बंधन है क्योंकि इसके दोते मैं पूँजी- 


= 


$s प ‘ y x ड़ में q = = x : 
ada eee, चाहे विचारों से मैं साम्यवादी el आ 


दुनिया gee th । सम्पत्ति चंद्‌ व्यक्तियों के ga में नहीं रहेगी 
बल्कि fa संपत्ति eg का घन है और सब लोग उसके सालि ४ हैं । 
cag समय निकट दै, जव भेद-भाव दूर होगा । न कोइ मालिक होगा, 
sŠ मजदूर; न धनी, न fda | इस भेदभाव से संसार का अहित 
gar? इसको दूर करने के लिये क्रांति की जरूरत है; समाज के 
कूपको GX, तरद बदल देना है उमाशंकर समाज की तुलना एक 
अन्न aaa? और कहता है कि समाज क सुधार की नहीं, 
क्रान्ति की जरूरत Š । एक पुरानो इमारत की मरम्मत जब कई वार 
at चुकतो है, तो फिर वार वार उन्हीं जगहों पर दुबारा मरम्मत a 
A पातो | एक जर्जर इमारत को गिराकर उसे दुवारा नया रूप देना 
ज्यादा अच्छा है। SA तरह समाज का व्यवस्था Aga पुरानी हो 
गयी है” उसमें अनेक सुधार किग्रे गये पर आत कड़ी तक सुधार 
होगा / आवश्यक बह है fs उप्र व्यवध्या को आसूत Aa taat 
जाय । यदि आवश्यकता हो तो हम कुछ दिन आदिम असभ्य अदा 


में aga जॉय जब aera, पाप-पुण्य, शिक्षा, परिवार, राज्य ओर. 


समाज आदि की/इल्पना न थो ओर तत्र नये fat & समाज i 

रचना हो । जैसे {राना मकान गिराकर, इम नया बनाने केप 

= दिन झोपडी ।डाल कर रइते है, वेसे ही एक बार समाज 

अभाव में जंगज्ञा चुन कर रहें ता भी कोई हज नहीं दे can ns 
H gug इलारन क! पह वी ईट aua azar दै क्योंकि 
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\ ry = ` 
| पुराना होती हे | उसी प्रकार नये HEER 
न्यत समाज मं पुराने +Ë 
| मान्यता लाना अनुचित होगा । पन समाज की कोई मो 


i q. कई वार कह चुका Ë सम 3? को चिंता -- 
i 


„T ee नहीं 


हमेशा से ही सत्य पर sŠ रहने ६ को 
. । मनुष्य बेसा ही बना है ओर उसे बदलने को 


x आशा को अपने जीवन. में लाकर एक दुःसाहस का काम BOs. 
(हा हू, तो मुझे भी किसी अन्य वात की चिंता नहीं होनी चाहिए। .... 


| WIT को परवाह करूँ, तो मुझे अपने काम में वाधा मालूम E 1 
i हि 
ता 


| सीलिए में अपने विचार पर eg हुँ और समाज "को कोई: 
हीं करता । = 


१०. बिल्कुल नहीँ समाज में बुराई इसीलिए बढ़ cae! असभ्य 


š नालायक ı ve 
बेनीमाधव ने समाज में ऊँच नीच के न का समर्थन... 
या, तो उमाशंकर ने कहा कि इस भावना से समौज का भला कर 

_॥ सकता | समाज बढ़ती हुई बुराई — d कारण पह है कि 
त्व चंद लोगों के gral में है। वे लोग गुमराह हू | 3 
Nae कि क्या उचित है और क्या अनुचित । 
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~ 
।स्ता कैसे बता सकते हैं? यह लोग स्वार्थी होते हैं। वे अपने 
धिकारों.का fear जमाये TERT चाहते हैँ। इरूलिए वे अन्य 
गों का मुँह बंद रखना उचित सममे है ' बे सारी सुख-छुबधा 
sq QQ Š और समाज के. साधारण जनों का हक छीन कर खुद 
Wor | इन थोड़े से व्यक्तियों क पास घन, मान, मर्यादा, पद्‌ 
क-हे az 
ये कुछ ५ अक al cata EST कर यह सव चीज वे पाते ह, 
हीं को Aar बीरे wey कहते É | यह एक विचित्र वात a1 
[ह समाज के लोग अपना संगठित दल वनाकर AID 
रते ह और at VS रक्षक बनने का दावा करते 

00 हीं सकेंगे ” “”” दुनिया स्वगे हो anta 
hai लोग शोषण करने वाले Š ws सत्य नहीं दिखायी gari 
Wes ५ कि वे कृत्रिम जीवन व्यतीत करते है | वे एक ऐसे मकान 
में रद. 2 भीतर से सजा है ओर वे उसी को सुन्दर मान कर 
संतुष्टं Lex 4 नन्हें बाहर की सुन्दरता दिखायी नहीं पडती । यदि 
बाहर की सुन्दरता देखनी है, तो खुले मैदान में आसमान के नीचे 
epar पढ़ता दै ' इसलिए यदि इम बड़े लोगों के समाज को छोड़कर 


Fe ELS IO A ns 


निम्न श्रेणी के लोगों से मिलें और उनके जीवन को देखें तो पता ' 


उले कि:वे लोग कितने भले और सज्जन हें । जिन्हें हम पशु ओर 
वार कएने हे,” उनमें मनुष्यता मिलेगी । उनमें बदी हृदय है जो 
इच बगे के लोगों में है। 


“Se 
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